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गांधी जी के विचारों से कोई सहमत हो या असहमत, प्रस्येक छेन्र 
में उनका व्यापक प्रभाव भारतीय विचार-घारा पर पढ़ा है, इससे कोई 
इन्कार नहीं कर सकता | वह महापुरुष हैं; वह युग-पुरुष हैं । उनकी 
देन राजतीति में भी काफी है पर डससे भी अधिक हमारी संस्कृति के 
प्रति है। इस युग में, युग के सवश्रेष्ठ तत्वों को अ्पनाते हुए भी, वह 
भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति के सब से शक्तिशाब्री प्रवक्ता हैं--ऐसा 
प्रवक्ता जो न केवल बोलता है बल्कि अपने जीवन श्रोर आचरण में 
अपने विचारों को अ्रभिव्यक्त करता है | 

हम गांधी-युग में ही जी रहे हैं, इसलिए उनकी शक्ति श्रोर डनकी 
विचार-श्ंखला का ठढीक-ठीक अ्रन्दाज़ श्राज कर लेना बहुत कठिन है । 
फिर गांधी जी ने इतना लिखा ओर इतना कहट्टा है श्रोर इतनी प्रकार से 
कहा है | कि जहाँ वष्ठ लोक-प्रिय हुए हैं तहाँ डनके विचारों को सममने 
में भ्रम भी खूब हुआ है । उनके अच्छे-अच्छे अनुयायियों ने इस अस का 
परिचय दिया हे । डनकी स्पष्ट घोषणाओं के रहते हुए भ्रहिंसा ने ह्विसा का 
चोला धारण किया है; उनके बार-बार चेतावनी देने पर भी लोगों ने 
डनकी बातों का मनमाना अथै निकालने की कोशिश की है । किसी ने 
ठीक ही कहा है--'संसार अपने महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं जानता ।! 
जो वह सोचता है, डसका अपना कल्पित होता है । इसलिए इस बात 
की बड़ी आवश्यकता है कि उनके विचार सिलसिलेवार एकतन्न कर 
दिये जाये । 


[६ | 


१६३८ में पहली बार मेंने गांधीजी के विचारों का एक कोष तेयार 
करने की योजना बनाई थी। १६४० में मेंने जब डनके विविध विषय के 
विचारों का सझह्ुलन शुरू किया तब मालूम पड़ा कि काम कितना कठिन 
है'.। गांधीजी ने पिछुले ४० वर्षों में इतना लिखा है कि मनोयोगपुवक 
डसे पढ़ना ही चर्षों' का काम है । प्रायः दो वर्ष कठिन परिश्रम करके में 
यह पुस्तक पूण कर पाया हूँ । इसमें डनके विचारों का विषयानुसार 
वर्गीकिरण ता किया ही गया है; उनका क्रम भी ऐसा रखा गया है कि 
काल क्रमानुसार उनके विक्रास्त का ज्ञान भी पाठकों को होता चले । 
विचार जहाँ से लिये गये हैं डनका फू-पुरा हवाला दिया गया है । 
छुपने की तिथि तो दी ही गई है; जहाँ पता चल सका, तहाँ लिखने की 
तिथि श्रोर स्थान भी देने की चेष्टा की गईं हे । मूल रूप में वह रचना 
जिस पन्न में छुपी उसका नाम पहले, ओर अनुवाद रूप में जिस पन्न में 
आई उसका नाम बाद में दिया गया है । अनुवाद का मूल से मिलाकर 
अनेक स्थानों पर शुद्ध किया गया है। में कह सकता हूँ कि पुस्तक को 
जितना प्रामाणिक बनाया जा सकता था बनाने की चेष्ठा की गद हे । 

प्रत्येक विषय पर गांघीजी के विचार जानने के लिए यह एक रेडी 
रेफरस? का काम देंगी । 

इधर पुस्तक दो वर्षों से अ्श्राप्य थी। इस बार इसे फरवरी १६४७ 
तक बिल्कुल शअप-टु-डेट कर दिया गया है| गांधीजी को अनेक सूक्तियाँ 
जोड़ी गए हैं। सध्याग्रह-विज्ञान श्र असहयोग-तथ्व दो अ्रध्याय 
सवंधा नये हैं । इन परिवरद्धतों स पुस्तक नटे ओर अधिक उपयोगी 
हो गई है । 

भारतीय सांस्कृतिक विचार-धारा को नवीन प्रकाश में अ्रध्ययन 
करने में पुस्तक इर तरह के विचारवालों के लिए सट्दायक होगी । 


--अभ्रीरामनाथ 'सुमन' 
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सत्य कया है ! 


८-*"इस परिमित सत्य केअ्रतिरिक्त एक शुद्ध सत्य है। वह अ्रखणड 
हे; सवव्यापक है | परन्तु वह अवशुनीय है क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, 
अथवा परमेश्वर ही सत्य है | दूसरी सब चीज़ मिथ्या हैं अर्थात्‌ दूसरों 
में इसी परिमाण में जो कुछ सत्य हो वही टीक है ।?? 
५ ५ २८ 
“जो सत्य जानता है; मन से, वचन से ओर काया से सत्य का 
ग्राचरण करता है, वह परमेश्वर को पहचानता है। इससे वह त्रिकाल- 
दर्शी हो जाता है। उसे इस देह मेंमुक्ति प्राप्त हो जाती है |? 
५८ ५८ २८ 
४“ सत्य कहना ओर करना मेरा स्वभाव ही हो गया है | पर हाँ, 
जिस सत्य को में परोक्ष रीति से जानता हूँ उसके पालन करने का दावा 
में नहीं कर सकता | मुभसे अ्रनजान में भी अत्युक्ति हो सकती है। इस 
सब में असत्य की छाया है ओर ये सत्य की कसौटी पर नहीं चढ सकते | 
जिसका जीवन सत्यमय है वह तो शुद्ध स्फटिक मणि की तरह हो जाता 
है | उसके पास असत्य ज़रा देर के लिए भी नहीं ठहर सकता | सत्या- 
चरणी को कोई धोखा दे ही नहीं सकता; क्योंकि उसके सामने भूठ 
बोलना अशक्य हो जाना चाहिए | संसार में कठिन से कठिन व्रत सत्य" 
का है|? 
२८ २८ ५८ 


सत्य |] १३ 
“मेरे सामने जब कोई अस्त्य बोलता है तब मुझे उसपर क्रोध होने 
के बजाय स्वयं अपने ही ऊपर श्रधिक कोप होता है| क्योंकि में जानता 
हूँ कि अ्रभी मेरे ग्रन्दर-- तह में--श्रसत्य का वास है ।? : 
-नवजीवन : हिं० न० जी० २७।११४२१] 
सत्य में अरहिसा का समावेश हे 
“सत्य म॑ ही सब बातों का समावेश हो जाता है। अहिंसा में चाहे 
सत्य का समावेश न होता हो पर... ...सत्य में अहिंसा का समावेश 
हो जाता है।?”? 
५८ ५८ >< 
“ निर्मल अन्तःकरण को जिंस समय जो प्रतीत हो वही सत्य है। 
उसपर दृढ़ रहने से शुद्ध सत्य की प्रामि हो जाती है ।” 
५८ ५८ >८ 
“सत्य में प्रेम मिलता है; सत्य म॑ मृदुता मिलती है |”? _ 
५८ .. > >८ 
“शरीर की स्थिति अदृक्कलार को ही बदोलत सम्भवनीय है। शरीर 
का आत्यन्तिक नाश ही मोक्ष है | जिसके अहड्लडार का आत्यन्तिक नाश 
हो चुका है वह तो प्रत्यक्ष सत्य की मूर्ति हो जाता है |? “ 
--१७।३।१२३ ; श्री जमनालाल बजाज के नाम साबरमती जेल से लिखे 
एक पत्र से | 
सत्य 
:“- सत्य सबंदा स्वावलम्बरी हाता है और बल तो उसके स्वभाव 
में ही द्ोता ह ।? १» 
--यं० ईं० । हिं० न० जी० १४।२११२४ । एछ १४० | 


१४ | गांधी वागी 


सत्य का बल 

“पृथ्वी सत्य के बल पर टिकी हुई है। असत्‌--अ्रसत्य--के 
मानी हैं नहीं धत्‌'--सत्य--अ्रर्थात्‌ है? | जहाँ असत्‌ अर्थात्‌ 
अरितत्व ही नहीं है, उसको सफलता केसे हों सकती है ! और जो सत्‌ 
अर्थात्‌ 'है! उसका नाश कौन कर सकता हे ? बस, इसी में सत्याग्रह 
का समस्त शास्त्र समाविष्ट हैं |?! 


--5० अर० का सत्याग्रह ; उत्तगढ्ध, हिन्दी, पृष्ठ १३७; १९२४ ] 


कटु भाषा बनाम सत्य 


“--तीखी-चटपटी भाषा सत्य के नज़दीक उतनी ही विज्ञातीय है 
जितनी कि नीरोग जठर के लिए तेज़ मिचियाँ |? 
>< २८ * 
४ "**सत्य स्वयं ही पूण शक्तिमान हैं ओर जब कड़े शब्दों के द्वारा 
उसको पुष्टि का प्रयक्ष किया जाता है तब वह अपमानित होता है |” 
५८ 2 3 
८८---ज़ो मनुष्य ग्रपनी जिल्ला को कब्जे में नहीं रख सकता उसमें 
सत्य का अधिष्ठान नहीं है ।? 
> >८ > 
“«---कटुता से कल्पना-पथ मलन हो जाता है ।?” 





यूं० ४० | ढि० न० जी० १७।९।१२५; पृष्ठ ३४-३५ ] 
सत्य का सत्ता 
“मेरा यह विश्वास दिन-दिन बढ़ता जाता है कि सृष्टि म॑ एक 
मात्र सत्य की ही सत्ता हे श्लोर उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है |” 
--सत्याग्रहाश्रम, साबरमती । मांगशोर्ष शुक्ल ११ सं० १९८२ १ श्रात्म- 


कथा वध भूमिका से : हिन्दी संस्करण : सस्ता सा० मण्डल ] 


सत्य | १५ 


सत्यरूपी परमेश्वर का शोधक हूँ ! 

८ "परमेश्वर की व्याख्याएँ अगशित हैं, क्योकि उसकी विभूतियाँ 
भी अगणित हैं | विभूतियाँ मुके आश्चय-चकित तो करती हैं, मुके क्षण 
भर # लिए मुग्ध भी करती हैं, पर मैं तो पुजारी हूँ सत्य-रूपी परमेश्वर 
का । मेरी दृष्टि में वही एक मात्र सत्य है, दूसरा सब कुछ मिथ्या है। 
पर यह सत्य अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा है; श्रभी तक तो में उसका 
शोधक मात्र हूँ । हाँ, उसकी शोघ के लिए में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु 
को भी छोड़ देने के लिए तैयार हूँ; और इस शोधरूपी यज्ञ में अपने 
शरीर को भी होम देने की तेयारी कर ली है।**।?? 

--सत्याग्रद्याश्नम, साबरमती । मार्ग शीष शुक्ल ११ सं०१९८०२,“आत्मकथा! 
की भूमिका से; हिन्द संस्करण । स० सा० मण्डल |] 

सरय 

“४-*"सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती 
है त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए दिखाई देते हैं। उनका अ्रन्त 
ही नहीं होता। ज्यों-ज्यों हम गद्दर पेठत हैं, त्यों-त्यों उनमें से रत्न 
निकलते हैं सेवा के अवसर द्वाथ आते रहते हैं ।?? 

“-हिं० आ० क० । भाग ३, अध्याय ११, एछ २४० ।स० संस्करण, १९३ ९ ] 
शुद्ध सत्य को शोध 

८ रागद्व धादि से भरा मनुष्य सरल हो सकता है; वह वाचिक 
सत्य भले दी पास पाल ले, पर उसे शुद्ध सत्य की प्राप्त नहीं हो सकती । 
शुद्ध सत्य की शोध करने के मानी हैं रागद्व पादि द्वन्द्द से सवथा मुक्ति 
प्राप्त कर लेना ।?? 

“--४ि० आ० क० । भाग ४, अध्याय ३७, पृष्ठ ३८८ | स० संस्करण१९३९ ] 
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सत्य और श्रहिंसा 

“- अहिंसा को जितना मैं पहचान सका हूँ उसकी बनिस्वत में 
सत्य को अधिक पहचानता हूँ, ऐसा मेरा ख्याल है । और यदि में सत्य 
को छोड़ दूँ तो अहिंसा की बड़ी उनमभने में कभी न सुलका सकूगा, 
ऐसा मेरा अनुभव है |? 
--हिं० आ० क० । भाग ५, अ्रध्याय २९, पृष्ठ ५०६-७ | स०संस्करण, १९३९ | 

३८ »८ २८ 

८ - "मैंने सत्य को जिस रूप में देखा है श्रोर जिस राह् से देखा हे, 
उसे उसी रूप से, उसी राह से बताने की हमेशा कोशिश की है ।*' 
में सत्य को ही परमेश्वर मानता हूँ ।*****“सत्यमय बनने के लिए 
अहिंसा ही एक राजमाग है |***“““मेरी अहिंसा सच्ची होते हुए भी कच्ची 
है, अपूर्ण है। इसलिए मेरी सत्य की भाँकी उस सत्य-रूपी सूथ के तेज 
की एक किरण-मात्र के दर्शन केसमान है, जिसके तेज का माप हजारों 
साधारण सूर्या को इकट्ठा करने पर भी नहीं मिल सकता। अ्रतः अब 
तक के अपने प्रयोगों के आधार पर इतना तो में अवश्य कह सकता हूँ 
कि इस सत्य का सम्पूर्ण दर्शन सम्पूर्ण अहिंसा के अभाव में अशकक्‍्य है | 

“ऐसे व्यापक सत्यनारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए प्राणि-मात्र 
के प्रति आत्मवत्‌ प्र म की बड़ी भारी ज़रूरत है | इस सत्य को पाने की 
इच्छा करनेत्राला मनुष्य जीवन के एक भीक्षेत्र से बाहर नहीं रद्द 
सकता । यही कारण है कि मेरी सत्य-पूजा मुझे राजनीतिक क्षेत्र मं घसीट 
ले गई। जो यह कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं 
हे, में निस्संकोच होकर कहता हूँ कि वे धर्म को नहीं जानते ।*"* 

८४“ बिना आत्म-शुद्धि के प्राणि-मात्र के साथ एकता का अनुभव 


सत्य ] १७ 
नहीं किया जा सकता | ओर आत्म-शुद्धि के अ्रभाव में अहिंसाधम का 
पालन करना भी हर तरह ना-मुमकिन है | चूंकि अ्रशुद्धात्मा परमात्मा 
के दर्शन करने में असमथ रहता है, इसलिए जीवन-पथ के सार क्षेत्र 
में शुद्धि की जरूरत रहती है | इस तरह की शुद्धि साथ्य है; क्योंकि 
व्यक्ति और समश्ि के बीच इतना निकट का सम्बन्ध है कि एक की 
शुद्धि अनेक की शुद्धि का कारण बन जाती है ओर व्यक्तिगत कोशिश 
करने की ताक़त तो सत्यनारायण ने सब किसी को जन्म से ही दी है । 

“लेकिन में तो पल्-पल इस बात का अनुभव करता हूँ कि शुद्धि 
का यह मार्ग विकट है| शुद्ध होने का मतलब तो मन से, वचन से 
ख्रोर काया से निविकार होना, राग-द्वेप आदि से रहित होना है | इस 
निर्विकार स्थिति तक पहुँचने के लिए प्रति पल्न प्रयल्ष करने पर भी भें 
उस तक पहुँच नहीं सका हूँ । इस कारग लोगों की प्रशंसा मुझे भुला 
नहीं सकती, उलटे बहुधा वह मेर दुःख का कारण बन जाती है। में 
तो मन के विकारों को जीतना, सार संसार को शझ्न-युद्ध म॑ जीतने से 
भी कठिन समभता हूँ ।'** “मैं जानता हूँ कि अमा मुझे बीटड़ रास्ता 
तथ करना दे | इसके लिए मुझे शून्यवत्‌ बनना पड़ेगा | जबतक मनुष्य 
खुद अपने आ्राप को सबसे छोटा नहीं मानता है तबतक मुक्ति उससे 
दूर रहती है | अहिसा नम्नता की पराकाष्ठा है |" “शोर यह अनु- 
भवसिद्ध बात है कि इस तरह की नम्रता के बिना मुक्ति नहीं मिल 
सकती |?” 
--६ि० आ० क० | भाग ५,अध्याय ४४,प्रछ ५५३-५४ सस्ता संस्करण.१९३९ | 

सत्य का और क्या पुस्कार होगा ! 
“सत्य के पालन में ही शान्ति है। सत्य ही सत्य का पुरस्कार 
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है| कीमती से कीमती वस्तु बेचनेवाले को जैसे उससे अधिक कीमती 
वस्तु नहीं मिल सकती, बेन ही रुत्यवादी भी सत्य से बढ़कर ओर क्‍या 
चीज़ चाहेगा १" “सत्य जहाँ सूय के समान ताप पहुँचाता है तहाँ 
प्राण का सिश्वन भी करता है।? पा 

+नवरजीवन । 6हिं० न० जी०, १९।१२।? २९, पृष्ठ १३८ ] 
सत्य में गोपीनीयता नहीं ! 
““ध- “सत्य मापीनीयता से घुणा करता हैं ।?” 
--यं० ६०, २१११२/३१ | 
सत्य ही परमेश्वर है ! 
“"- परमेश्वर “तत्यः है, यह कदह्दने के बजाय सत्य? ही परमेश्वर 
है यह कहना अ्रधिक उपयुक्त है |? 
सत्य बिना शुद्ध ज्ञान नहीं 
“जहाँ सत्य नहीं है वहाँ शुद्ध ज्ञान सम्भव नहीं हो सकता ।"***** 
जहाँ ग॒त्य ज्ञान है वहाँ आनन्द ही होगा, शोक हो। ही नटीं। और, 
सत्य शाश्वत है इसलिए आनन्द भी शाश्वत होता है ।?? 
सत्य की आराधना ही भक्ति है 
'सत्य की आराघना भक्ति है |'*' वह “मरकर जीने का मन्त्र? है |?” 


“-रवदा जेल; २२।७११३० |] 


सत्यनारायण 
“विचार मे देह का संसगग छोड़ द तो अन्त में देह हमें छोड़ 
देगी | यह मोह-रहित स्वरूप सत्यनारायण है।? 


--यरवदा जेल; २९|७|।१३ ० ] 
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सत्य स्वतन्त्र है 

“प्रभ सत्य अकेला खड़ा होता है। सत्य साध्य है, अद्विंसा साधन 
है |? 

>यरवदा जेल; १९।८१३० ] 

सत्य की शक्ति 

“सत्य के पात अपनी रज्ञा के लिए श्रमोघ शक्ति है। सत्य ही 
जीवन है और ज्याही यह किसी मानव-व्यक्ति मं अपना घर कर लेता 
है त्यही यह अपने को फैला लेता है।?! 

“दें० से०; १७।३। ३१३ ] 

. सत्य ही धर्म की प्रतिष्ठा है 

“सत्य ही एक धम की सच्ची प्रतिष्ठा है। जब सत्य ही परमेश्वर 
है, तो धम में श्रसत्य को स्थान नहीं हो सकता है |” 

“दे० से०; १७।३।१३३ |] 

संत्य को श्रपार शक्ति 

“हमको तो अपना जीवन सत्यमय बनाना है। हम देखते हैं कि 
सत्य के नाम पर असत्य लोगों के आदर का पात्र हो रहा है। धर्म 
का उद्देश्य तो हे बन्धुत्व को बढ़ाना, मनुष्य-मनुष्य में जो कृत्रिम भेद 
हैं, उनको कम करना | लेकिन आज उसी के नाम पर अक्ुता के साथ 
घुणित व्यवहार हो रहा है। में कह चुका हूँ कि श्रसत्य स्वयं कमजोर 
है, परतन्त्र है। बिना सत्य के आधार के वह खड़ा ही नहीं रह सकता । 
लेकिन में आप को यह बतलाना चाहता हूँ कि सत्य के नाम पर 
श्रगर असत्य भी इतना विजयी हो सकता है, तो स्वयं सत्य कितना 
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होगा १ इसका नाप कोन लगा सकता है ९”? 

-“- सिवादय, अक्टूबर, ३८, प्रष्ठ १९ ( उद्धरण ) ] 

सत्य को चमता 

८“ “मामूली लोग ग्राक्राश तक ही देख सकते हैं। वैज्ञानिक 
कहते हैं कि हम आकाश-गंगा के जगत्‌ को देख लेते हैं ज्लेकिन उसके 
परे कुछ हो तो हमे पता नहीं। लेकिन सत्य तो आकाश को भी छेद 
कर उसके परे चला जाता है | हमको तो अपना जीवन सत्यमय बनान। 
है 38. में कह चुका हूँ कि अभत्य स्वयं कमजोर है, परतन्त्र है। 
ब्रिना सत्य के आधार के वह खड़ा ही नहीं रह सकता | “?? 

--गाँधी सेवा संघ सम्मेलन, हुदली, २०।४।?३७ | 

सत्यत्नती अकेला नहीं 

४. मेरे लिए सत्य धर्म ओर हिन्दू घममं पर्योयवार्ची शब्द 
हिन्दू धर्म में अगर असत्य का कुछ अंश है तो में उसे धर्म नहीं मान 
सकता | अ्रगर इसके लिए. सारी हिन्दू जाति मेरा त्याग कर दे और 
मुफे अकेला भी रहना पड़े तो भी में कहूँगा, में श्रकेला नहीं हूं, तुम 
ग्रकेले हो, क्योंकि मेरे साथ सत्य है आर तुम्हारे साथ नहीं है | सत्य 
तो प्रत्यक्ष परमात्मा है ।? 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन हुबली, २०।४।१३७ | 


२; 
अहिसा 


| 
अहिंसा और उसकी शक्ति 
ग्रह्िंसा : तारिवेक 

“अहिंसा मानो पूर्ण नि्दोषता ही है | पुणे अहिंसा का अथ हे 

प्राणिमात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव |? 
५८ )< ५८ 

“अहिंसा एक पूण स्थिति है। सारी मनुष्य जाति इसी एक लक्ष्य 
की ओर स्वभावतः, परन्तु अनजान में, जा रही है ।?? 

>-यं० ६० । हिं० न० जी० १२।३।२५ ] 

अहिसा 

८«-बग्रहिसा एक महात्रत है। तलवार की धार पर चलने से भी 
कठिन है। देहघारी के लिए उसका सोलह झाना पालन अ्रशम्भव है। 
उसके वालन के लिए. घोर तपश्चर्या को आवश्यक्रता है | तप्श्चर्या 
का अ्थ यहाँ त्याग ओर ज्ञान करना चाहिए |? 

-+नंवजीवन । 6हि० न० जी०, २०|८०२५ प्रष्ठ 3 ] 

सत्य श्रोर अ्रहिंसा 

४--" सत्य विधायक है; अहिंसा निषेधात्मक है। सत्य वस्तु का 
साक्षी है; अहिसा वस्तु होने पर भी उसका निपेघ करती है। सत्य है 
ग्रसत्य नहीं है । हिंधा है; अहिंसा नहीं है | फिर भी अ्रहिता ही होना 
चाहिए । यही परमधर्म है | सत्य स्वयंतिद्ध है । अहिंसा उसका सम्पूण 
फल है; सत्य में वह छिपी हुईं है । वह सत्य की तरह व्यक्त नहीं है |?” 

५८ ५८ २८ 


आईसा ] २३ 
“““'अद्दिसा सत्य का प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है।?? 
ज-नंवजीवन । हिं० न० जी०, १५।१०।१२५ पृष्ठ ६९ ] 

)< >< २८ 

४ “मेरे लिए सत्य से परे कोई धर्म नहीं है, ओर अहिंसा से बढ़ 
कर कोई परम कत्तव्य नहीं है | “सत्यान्नास्ति परों घर्म:? ओर “अर्दिसा 
परमों धर्म? इन दो सूत्रों में घम शब्द के अ्थ भिन्न हैं। इनके मानी 
हैं, सत्य से बड़कर कोई ध्येय नहीं ओर अहिंसा से बढ़कर काई कत्तव्य 
नहीं है । इस कत्तंव्य को करते-करते ही आदमी सत्य की पूजा कर 
सकता है । सत्य की पूजा का दूसरा कोई साधन नहीं है। सत्य के 
लिए देश के नाश का भी साक्षी बनना पढ़े तो बनना चाहिए | देश 
को छोड़ना पड़े तो छीड़ना चाहिए***| “7 *** यदि मेरा कोई सिद्धान्त 
कहा जाय तो वह इतना ही है | पर इसमें गांधीवाद जैती कोई चीज़ 
नहीं है | * मैंने जो कुछ लिखा है, वह मेंने जो कुछ किया है, उसका 
वणन है; और मैंने जो कुछ किया है वही सत्य और अहिंसा की सब 
से बड़ी टीका ( व्याख्या ) है |?” 

>-गांधी सेवासंघ सम्मेलन,सावज्ञी; ३ मा्च,!१६ ] 

अहिंसा प्रेम की पराकाष्ठा है 

“४ “-दूमरे के लिए. प्राणापंण करना प्रेम की पराकाष्ठा है श्रोर 
उसका शाख्राय नाम अदिंसा है [अर्थात्‌ यों कह सकते ह कि अर्िंसा 
हो सेवा है | संसार में हम देखते हैं कि जीवन श्रोर मत्यु का युद्र 

होता रहता है परन्तु दोनों का परिणाम मृत्यु नदीं जीवन है। 9! 
--नवजीवन । छहिं० न० जी० १५॥९११२७, प्र० २६। मैयर से विदा 

दोते समय स्वयंसेव्कों को दिये गये प्रवचन से ] 
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अहिंसा 
“--अ्रहिंसा प्रचए्ड शस्त्र है। उसमें परम पुरुषाथ है। वह भीर 
से दूर भागती है। वह वीर पुरुष की शोभा है, उसका सवस्व है| यह 
शुष्क, नीरस, जड़ पदाथ नहीं है | यह चेतन है। यह आत्मा का 
विशेष गुण है |” 
-नवजीवन । हि० न० जी०, १३॥९? २८; पृष्ठ २८ |] 
३ २९ २ 
“अहिंसा ही सत्येश्वर का दर्शन करने का सीधा ओर छोटा-सा 


माग दिखाई देता है।?? 

--छ० से० १०।११।॥१३३ ] 

ग्रहि सा सब से बड़ी शक्ति 

“सत्य के बाद असल म॑ अहिंसा ही ससार में बड़ी-से-बड़ी सक्रिय 
शक्ति है । विफल तो वह कभी जाती ही नहीं | हिंसा सिफ ऊपर से 
सफल मालूम पड़ती है |?” 

“+5० से० २८।९१३४ | 

>८ ५८ >< 
“ग्रहिंसा की शक्ति अपरिमेय है । उसी तरह अहिंसक की शक्ति 


भी श्रठुलित है | अहिंसक स्वयं कुछ नहीं करता; उसका प्ररक ईश्वर 
होता हे [*** पूर्ण सत्याग्रही याने ईश्वर का पूण अवतार ।*** “** 
इसम तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि यह संसार इस तरह का अवतार 
निर्माण करने की प्रयोगशाला है। हमें यह श्रद्धा रखनी चाहिए कि 
हम सब मिलकर अगर अंशरूप से तैयारी करें तो कभी न कभी पूर्ण 
अवतार प्रकट श्रवश्य ही होगा ।******? 

---५।४।१३५ के एक पत्र से; “सर्वोदय”, जनवरी, ३५९, पृष्ठ ३२ ] 


अहिसा |] २५ 


ग्रहिंसा 

“ग्रहिंसा--यह मानवजाति के पास एक ऐसी प्रबल-से-प्रबल 
शक्ति पड़ी हुईं ह कि उिसका कोई पार नहीं । मनुष्य की बुद्धि ने संसार 
के जो प्रचणड से प्रचणढ अखत्र-शस्त्र बनाये हैं उनसे भी प्रचणड यह 
अहिंसा की शक्ति है| संहार कोई मानव-धर्म नहीं है। मनुष्य अपने 
भाई को मार कर नहीं बल्कि ज़रूरत हो तो उसके हाथ से मर जाने 
को तेयार रहकर स्वतन्त्रता से जीवित रहता है। हत्या या अन्य प्रकार 
की हिंसा, फिर चाहे वह किती भी कारण की गई हो, मानवजाति के 
विरुद्ध एक अक्ञम्य अपराध हे ।?? 

“८० से०; २६।७१३५; ९एृष्ठ श्८४ | 

>८ >< २९ 

“मुझमें अहिंसा की अपू्ण शक्ति है, यह मैं जानता हूँ; लेकिन 
जो कुछ शक्ति है वह अहिंसा की ही है। लाखों लोग मेरे पास आते 
हैं। प्रेम से मुके अपनाते हैं। औरत निभय होकर मेरे साथ रह सकती 
हैं। मेरे पास ऐसी कोन-सी चीज़ है ? केवल अहिंसा की शक्ति है; 
ओर कुछु नहीं । अहिंसा की यह शक्ति एक नई नीति के रूप में जगत्‌ 
को देना चाहता हूँ।? 

“-गांपी सेवा संघ की सभा, वर्धा; २२।६।१४० ] 

पूण अहिंसक की शक्ति 

हट कभी-कभी यह विचार श्राता है कि सब छोड़-छा इकर 
एक दम एकान्‍्त में जाकर अपना प्रयोग चलाकर देखें तो | अपनी 
शान्ति ओर कल्याण साधने के लिए नहीं, किन्तु आत्मनिरीक्षण के 


लिए, आत्मा की आवाज़ को अधिक स्पष्टता से सुनने के लिए, जगत्‌ 
र्‌ 
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के ही कल्याण का प्रतिक्षण विचार हो, ओर इस विचार की सहज- 
सिद्धि प्राप्त हो सके | तभी मेरा अ्रहिंसा का प्रयोग सफल होगा । पूण 
अहिंसक मनुष्य गुफा में बैठा हुआ भी सारे जगत्‌ को हिला सकता हे, 
इसमें मुफ्े शह्ढा नहीं | पर उस विचार के पोछे पूर्ण एकाग्रता और 
पूर्ण शुद्धि होनी चाहिए ।” 

-दढै० स०, २७७. ४०; १४ २०६ । प्यारेलाल के लेख से | 

अहिंसा श्रद्धा का विषय है 

४" यह सच ह कि श्रहिंसा के मामले में भी हमको बुद्धि का 
प्रयोग अन्त तक करना होगा । लेकिन में आपसे कह दूँ कि अध्िसा 
केवल बुद्धि का विषय नहीं है; यह श्रद्धा ओर भक्ति का विषय है | यदि 
झापका विश्वास अपनी आत्मा पर नहीं है, ईश्वर और प्राथना पर 
नहीं ह॑ तो अहिंसा आपके काम आनेवाली चीज़ नहीं है ।”? 

““गाषरा सेव सं सम्मेलन, डेलांग, २७।३।१३० | 

नम्नता की चरम सीमा >> भ्रहिसा 

“'मैं जानता हूँ कि अ्रभी मुझे इससे कहीं विंकट रास्ता ते करना 
है| म॒झे अपने श्राप को शून्य बना लेना चाहिए । जबतक मनुष्य 
व्यपनी गिनती प्रथ्वी के सार जीवों के श्रन्त में नहीं करेगा, उसे मोक्ष 
नहीं मिलेगा । नम्नता की चरम सीमा का ही नाम तो अहिंसा है |”? 

--'सवांदय?, नवम्बर, ?३८.,एृष्ठ ४९; नीचे का उद्धरण | 

अहिंसा 

20७8४8६ आध्सा कोई ऐसा गुण तो है नहीं जो गढ़ा जा सकता 

हो । यह तो एक अन्दर से बढ़नेवाली चीज़ है, जिसका आधार आत्य- 


अहिंसा | २७ 
न्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है।? 
“दे ० से० २३१४३ ८५; पृष्ठ ७६ | 
अहिंसा ही एक मांग है 

“में तो शुरू से यह मानता आया हूँ कि अहिंसा ही धर्म है, वही 
जिंदगी का एक रास्ता है ।? 

--“6० से० 5[१२।१४६, पृष्ठ ४२० ] 

अहिसा स्वयभू शक्ति है ! 
“अहिंसा एक स्वयंभू शक्ति है ।? 
-“ग० से० सं० सम्मेलन, मालिकान्दा, बंगल | २१।२।१४० ] 
सहार के बीच अम्गत का स्रोत 

“८ "यह जगत्‌ प्रतिक्षण बदलता है। इसमें संहार की इतनी 
शक्तियाँ हैं कि कोई स्थिर नहीं रह सकता लेकिन फिर भी मनुष्य जाति 
का संहार नहीं हुआ, इसका यही अथ है कि सब जगह अहिंसा ओत- 
प्रोत है । में उसका दर्शन करता हूँ । गुरुत्वाकषण शक्ति के समान 
अहिंसा संसार की सारी चीज़ों को अपनी तरफ़ खींचती है। प्रेम में 
यह शक्ति भरी हुई है ।” 

--गां० से० सं० सम्मेलन, मालिकानदा ( बंगाल ) २२)२९४० | 

अहिंसा के नाम का प्रभाव 

“““-- *“रामनाम के विषय में हमने सुना है कि रामनाम से लोग 
तर जाते हैं; तो फिर स्वयं राम ही थआरा जायें तो क्या होगा ! अहिंसा के 
नाम ने भी इतना किया, तो फिर दरश्रसल हममें सच्ची अहिंसा श्राजाय 
तो हम आकाश में उड़ने लगेंगे |... ...हमारा शब्द आकाश-गंगा को 
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भी भेदता हुआ चला जायगा | यह ज़मीन आसमान हो जायगी |? 
--गांधी सेवा संघ की सभा, वर्धा; २२६। ?४० ] 
हिंसा : अ्रहिसा 
8 म ३2 हल जिस तरह कहा जाता है कि रामनाम के प्रताप से पानी 
पर पत्थर तेरे, उसी तरह अ्रहिंसा के नाम से जो प्रश्वत्त चली, उससे 
देश में भारी जागृति हुईं, ओर दम आगे बढ़े | जिनका विश्वास अचल 
है वे इस प्रयोग को आगे बढ़ा सकते है ।” 


>< >८ > 
मी हिंता करनेवाले सब्र जड़वत्‌ होते हैं, इस वाक्य में अति- 
शयोक्ति है ।” 
२८ २८ २ 
८४ .** सामान्य अनुभव यह है कि बहुत-सी द्वि सा का निवारण 


अहिंसा के द्वारा हो जाता है । इस अनुभव पर से हम अनुमान लगा 
सकते हैं कि तीत्र हिंसा का प्रतिकार तीत्र अहिंसा से हो सकता है ।?” 

“>-द० से०; २७७४०; पृष्ठ १९५ | 

अहिंसा की कसोटी हिंसा है 

“दवा की निदयता के सामने, अ्रहिंसा की हिंसा के सामने, प्रेम 
की द्वष के सामने और सत्य की रूठ के सामने ही परौक्षा हो सकती 
है | यह बात सही हो तो यह कहना गलत होगा कि खूनी के सामने 
अहिंसा बेकार है | हाँ, यों कह सकते हैं कि खूनी के सामने अहिंसा 
का प्रयोग करना अपनी जान देना है। लेकिन इसी मं अहिंसा को 
परीक्षा हे ।?? 

--नई दिल्‍ली, २१-४-४६॥ 'ह० बन्घु? | दृ० से० २८४४६ ] 


| 
अहिसा की व्यापकता और सन्देश 
आकर्षण न कि अपकषण प्रकृति का तत्व है 

जी मेरी दृष्टि मं तो, मुझे निश्चय है कि, न तो क्रान में न 
महाभारत में कहां भी हिंसा को प्रधान पद दिया गया है। यद्यपि 
कद्रत में हमको काफी अपकषण दिखाई देता है तथापि वह आकषण 
के ही सहारे जीवित रहती है । पारस्परिक प्रेम की बदौलत ही कुदरत का 
काम चलता है। मनुष्य संद्दार पर अपना निर्वाह नहीं करते हैं। 
आत्मप्रेम की बदोलत ओरों के प्रति अआदरभाव अवश्य ही उत्पन्न 
होता है। राष्ट्रों मं एकता इसलिए होती है कि राष्ट्रों के श्रंगभृत लोग 
परस्पर आदरभाव रखते हैं | किसा दिन हमारा राष्ट्रीय न्याय हमें सारे 
विश्व तक व्याप्त करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अपने कोटुम्बिक न्याय 
को राष्ट्रों के--एक विस्तृत कुटठुम्ब के--निर्माण में व्याप्त किया है |”? 

--यं० ईं० । हिं० नवजीवन | ५३।१२२; एष्ठ २२६ | 

प्रेम ही सहज वृत्ति है 

: संसार आज इसलिए खड़ा है कि यहां पर घृणा से प्रेम 
की मात्रा अधिक है, असत्य से सत्य अधिक है | धोकेबाजी ओर जोर- 
जब्र तो बीमारियां हैं; सत्य ओर अहिंसा स्वास्थ्य हैं। यह बात कि 
संसार ग्रभी तक नष्ट नहीं हो गया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
संसार में रोग से अधिक स्वास्थ्य है |? 

--यं० ६० । हिं० नवजीवन १५।१२/१२७; पृष्ठ १३३ ] 
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अहिंसा जीवन-धर्म है 

“ग्रगर अहिंसा या प्रेम हमारा जीवन-धर्म न होता, तो इस मत्य- 
लोक में हमारा जीवन कठिन हो जाता | जीवन तो मृत्यु पर प्रत्यक्ष 
ओर सनातन विजय-रूप है ।? 

ल्‍६ > २८ 

“अझ्रार मनुष्य ओर पशु के बीच कोई मौलिक और सबसे महान 
अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य दिनोंदिन इस घम का ग्रधिकाधिक 
साज्षात्कार कर सकता है, ओर अपने व्यक्तिगत जीवन में उसपर अमल 
भी कर सकता है | संसार के प्राचीन ओर अर्वाचीन सब्र सन्त पुरुष 
अपनी-अपनी शक्ति ओर पात्रता के अनुसार इस परम जीवन-ध्म के 
ज्वलन्त उदाहरण थे | निस्सन्देह यह सच है कि हमारे अन्दर छिपा 
हुआ पशु कई बार सहज विजय प्राप्त कर लेता है। पर इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है। इससे तो केवल यह सिद्ध 
होता है कि यह आचरण में कठिन है।» 

--३० से० २६।९।३६; प्रष्ठ २५२ | 

अहिंसा का संद्गठन 

“ग्रगर अहिंसा सड़ठित नहीं हो सकती तो वह धर्म नहीं है। 
यदि मुभमें कोई विशेषता है तो यही कि में सत्य ओर अ्रहिंसा को 
सद्भधठित कर रहा हूँ | ...जो बात में करना चाहता हूँ और जो करके 
मरना चाहता हूं वह यह है कि में अहिसा को सल्डठित करू | अगर 
वह सब क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है तो मूठ है। में कहता हूँ, 
जीवन की जितनी विभूतियाँ हैं सब॒म अहिंसा का उपयोग है।......?? 


“+गधी सेवा संघ सम्मेलन, हुदली, २०।४।* ३ ७ ] 
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अहिसा पर ही समाज की स्थिति 

शक सारा समाज अ्रहिंसा पर उसी प्रकार कायम है जिसप्रकार 
कि गुरुत्वाकष ण्‌ से प्रृथ्वी अपनी स्थिति में बनी हुई है ।” 

“+हँ० से०, १११२१३९: प्रष्ठ ४१८ | 

व्यापक और सावजनीन अहिसा 

“अहिंसा श्रगर व्यक्तिगत गुण है तो वह मेर लिए त्याज्य वस्तु है। 
मेरी अद्ि सा कीं कल्पना व्यापक है। वह करोड़ों की है | में तो उनका 
सेवक हूँ। जो चीज़ करोड़ों की नहीं हो सकती, वह मेर लिए त्याज्य है 
और मेरे साथियों के लिए भी त्याज्य ही होनी चाहिए | हम तो यह 
सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत 
आचार के नियम नहीं हैं | वह समुदाय, जाति ओर राष्ट्र की नीति हो 
सकती है ।......... मेरा यह विश्वास है कि अहिंसा हमेशा के लिए हे। 
वह आत्मा का गुण है इसलिए वह व्यापक है क्‍योंकि आत्मा तो सभी 
के होती है | अद्विंसा सबके लिए ऐ, सब जगहों के लिए है, सब समय 
के लिए है | अगर वह दरश्रसल आत्मा का गुण है तो हमार लिए वह 
सहज हो जाना चाहिए। ञ्आाज कहा जाता है कि सत्य व्यापार में नहीं 
चलता; राजकारण म॑ नहीं चलता | तो फिर वह्द कहाँ चलता है | 
अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों मं ओर सभी व्यवहारों में नहीं चल 
सकता तो वह कोड़ी कीमत को चीज़ नहीं है । जीवन में उसका उप- 
योग ही क्या रहा !... ... ...सत्य और अहिंता कोई आ्राकाश-पुष्प नहीं 
हैं | वे हमारे प्रत्येक शब्द, व्यापार ओर कर्म में प्रकट होने चाहिए।? 

“-गां० से० सं० सम्मेलन, मालिकान्दा (बंगाल); २२।२११४० ] 


२५ २५ २५ 
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“४---हमें सत्य ओर अहिंसा को केवल व्यक्तियों के अमल की चीज़ 
नहीं बनाना है, बल्कि ऐसी चीज़ वनाना है जिसपर कि समूह, जातियाँ 
ओर राष्ट्र भी अमल कर सके। में इसी को सच्चा करने के लिए जीता हूँ 
ओर इसी की कोशिश करते हुए मरू गा। मेरी श्रद्धा मुझे नित-नये सत्य 
खोज निकालने में मदद देती हे। अहिंसा आत्मा का स्त्रभाव है, इस 
कारण हर व्यक्ति जीवन की सभी बातों में उस पर अमल कर सकता है ।?”? 

--ह० से० १६।३।१४०; पृष्ठ ३४; गांधी-सेवा-संघ के भाषण से | 

अहसासामाजिक घर्म है ! 

“मैंने यह विशेष दावा किया है कि अहिंसा सामाजिक चीज़ है 
केवल व्यक्तिगत चीज़ नहीं है| मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं है; वह पिएड 
भी है ओर ब्रह्माएड भी | वह अपने ब्रह्माणड का बोक अपने कन्घे पर 
लिये फिरता है। जो धम व्यक्ति के साथ खत्म हो जाता है, वह मेरे 
काम का नहीं है। मेरा यह दावा है कि सारा समाज अ्रदिसा का 
आचरण कर सकता है और श्राज भी कर रहा है ।” 

--ांधी सेवा संघ की सभा, वर्धा : २२६४१४० ] 

>< २८ »< 

“४***हम लांगों के हृदय में इस कूंठी मान्यता ने घर कर लिया है 
कि अहिंसा व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती है, और वह 
व्यक्ति तक ही मर्यादत है! दर असल बात ऐसी है नहीं। अहिंसा 
सामाजिक धर्म है, सामाजिक धम के तौर पर विकसित की जा सकती है, 
यह मनवाने का मेरा प्रयज्ञ ओर प्रयोग है । यह नई चीज़ है, इसलिए 
इसे फूठ समझकर फेक देने की बात इस युग में तो कोई नहीं करेगा । 
यह कठिन है, इसलिए अशक्य है, यह भी इस युग में कोई नहीं कहेगा। 
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क्योंकि बहुत सी चीज अपनी आँखों के सामने नई-पुरानी होती हमने 
देखी हैं; जो अशक्य लगता था, उसे शक्य बनते हमने देखा है।?? 
->सेवाग्राम, ६॥७।१४०; ह० से० २४।८१४०; एछ २३१-२३२ | 
संयम, श्रहिंसा श्रौर सत्य 
“-- संयम की कोई मर्यादा नहीं इसलिए अहिंसा की भी कोई 
मर्यादा नहीं। रुयम का स्वागत दुनिया के तमाम शाख्र करते हैं; 
स्वच्छुन्दता के विषय में शास्रों में मारी मतभेद है। समक्रोण सब 
जगह एक ही प्रकार का होता है। दूतरे कोण अगणित हैं। अहिंसा 
ओर सत्य समस्त धर्मों का सर्मकोण है |? 
--नवजीवन । 6हिं० न० जी०, २०।८(१२५; पृष्ठ ३ | 
द भारत ओर अहिंसा 
“मेरी आज भी वही ज्वलन्त श्रद्धा है कि संसार के समस्त देशों में 
भारत ही एक ऐसा देश है जो अहिंसा की कल्ला सीख सकता है ।?” 
५८ ५८ ५८ 
“---शत्न्रीकरण की दौड़ में शामिल होना हिन्दुस्तान के लिए, 
आत्मघात करना है। मारत अगर अहिंसा को गंवा देता है, तो संसार 
की अन्तिम आशा पर पानी फिर जाता है ।?? 
--6ै० से १४॥१०१३९; पृष्ठ २७८-२७५ | 
>८ )< »८ 
४ में जातना हूँ कि ताकिक चिन्तन की बड़ी से बड़ी मात्रा भी 
प्रथ्वी पर अहिंसा का राज्य न स्थापित कर सकेगी। केवल एक ही 
चीज़ यह काम कर सकती है ओर वह हे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
ओर उसकी रक्षा करने में अहिंसा के सामाथ्य को बिना किसी सन्देह 
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के प्रदशित कर सकने की भारत की योग्यता ।?? 

->सैवासाम, ८।६।१४०: ह० से०, १५।६।१४०, पृष्ठ १५० | 

२८ ३८ ३८ 

“४-- ग्रगर हिन्दुस्तान जगत्‌ को अहिंसा का सन्देश न दे सका तो 
यह तबाही आज या कल आने ही वाल्ली है, ओर कल के बदले आज 
इसके आने की सम्भावना अधिक है | जगत्‌ युद्ध के शाप से बचना 
चाहता है, पर केसे बचे इसका उसे पता नहीं चलता। यह चाबी 
हिन्दुस्तान के द्वाथ में हे ।? 

->सेवाग्राम २५।६।१४०, ह० से० २९।६।१४०, प्रष्ठ १६५ |] 

हिसा का परिणाम 

“इटली की ओर देखो । गैेरीबाल्डी बड़ा आदमी था। उसने 
इटली को श्राज़ादी दिलवाई | ओर भुसोलिनी ने भी इटली को बड़ा 
बना हुआ-सा दिखाया | मगर आज इटली कहाँ हे ? जापान की तरफ़ 
देखो, जम॑नी को तरफ़ देखों | जिस हिंसा की बदौलत वे सत्ता के 
शिखर पर चढ़ उस ने उन को धरती पर गिरा दिया है। ओ्रोर क्या 
परमाणु बम ने सभी क्रिस्म की हिंसा की व्यथंता साबित नहीं कर दी है ! 
फिर भी हम इतने कूड्मश़ज़ हैं, जो यह खयाल करते हैं कि कुछ लोगों 
की खापड़ियाँ तोड़कर ओर उस जायदाद को बर्बाद करके जो सब 
कुछ कहने और कर लेने के बाद भी हमारी अपनी जायदाद है, हम 
स्वराज्य हासिल कर सकंगे ।...मुझे यकीन है कि हिंसा के इस ताण्डव 
से लोग अहिंसा का पाठ पढ़ गे ।? 

--हिरिजन! । ह० से० १ ०३।!४६ _ 


| कै | 
अहिसा का आचरण 
ग्रहिंसा की साधना 
“मानसिक अहिंसा की स्थिति को प्राप्त करने के लिए काफ़ी कठिन 
अभ्यास की ज़रूरत है| हमारे दैनंदिन जीवन में व्रत ओर नियमों का 
पालन आवश्यक है। वह अनुशासन हमें रुचिकर भले ही न हो, फिर 
भी वह उतना ही आवश्यक है जितना कि एक सिपाही के लिए | परन्तु 
में यह मानता हूँ कि यदि हमारा चित्त इसमें सहयोग न दे तो केवल 
बाह्य ग्राचरण एक दिखावे की चीज़ हो जायगी; जिससे खुद हमारा 
नुकसान होगा और दूध्टरों का भी। मन, वाचा ओर शरौर में जब 
उचित सामजञ्जस्य हो तभी सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह 
अभ्यास एक प्रचणठ मानसिक आन्दोलन होता है । अहिंसा कोई महज 
यान्त्रिक कवायद नहीं है। वह तो हृदय का स्वोत्किष्ट गुश है ओर 
साधना से ही प्राप्त हो सकता है |” 
--सिवेदिय*, नवम्बर,” ३८; अभ्रन्तिम कवर का उद्धरण ] 
अहिसा का व्यवहार 
“शुद्ध अहिंसा के नाम से ही हमें भड़क नहीं जाना चाहिए। 
इस अहिसा को हम स्पष्टटया समझ लें, ओर उसकी स्वोपरि उपयो- 
गिता को स्वीकार कर ले, तों उसका श्राचरण जितना कठिन माना 
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जाता है, उतना कठिन नहीं है। 'भारत-सावित्री?" की रट लगाना 
आवश्यक है| ऋषि-कवि पुकार-पुकार कर कहता हे,-- 'जिस धम में 
सहज ही शुद्ध अर्थ ओर काम समाये हुए हैं, उस धर्म का हम क्‍यों 
आचरण नहीं करते !? यह धर्म तिलक लगाने या गंगा-स्नान करने का 
नहीं, किन्तु अहिंसा ओर सत्य श्राचरण का है | हमारे पास दो अमर 
वाक्य हैं; “अहिंसा परम धर्म है? और “सत्य के सिय्रा दूसरा धम नहीं।?” 
इसमें वाज्छुनीय सब अथ और काम आ जाते हैं | फिर हम क्यों हिच- 
किचाते हैं १*-* जो सरल है, वह्दी लोगों को कठिन मालूम पड़ता है। 
यह हमारी जड़ता का सूचक है। यहाँ “जड़ता? शब्द को निन्‍्दात्मक 
नहीं समभना चाहिए | मेंने अंग्रेज शाम्तनियों के शब्द का अनुवाद 
किया है । वस्तुमात्र में जड़ता नाम का एक गुण है, ओर वह अपनी 
जगह उपयोगी भी है। इसी गुण से हम टिके रहते हैं ! यह न हो तो 
हम हमेशा लुड़कते रहें।| इस जड़ता के वश होकर हमार अन्दर इस 
मान्यता ने घर कर लिया हे कि सत्य और अहिंसा का पालन बहुत 
कठिन है| यह दूपित जड़ता है | यह दोष हमें निकाल ही देना चाहिए। 
पहले तो सट्डुल्प कर लेना चाहिए कि अ्रमत्य ओर शअ्रहिंसा के द्वारा 


१८प्हाभारत? लिखने के बाद महर्षि ब्यास ने अन्त में एक श्लोक लिखा है । 

यदी इलोक (जो नीचे दिया जा रहा है) भारत-सावित्री के नाम से प्रख्यात हैः- 
ऊध्य॑बाहुविरोम्येष: नेव कश्रिन्छुणेति मे। 
धर्मादरथश्च कामश्व स धर्म; किन सेव्यते ॥ 

अर्थात्‌ “में ऊँचा हाथ करके पुकारता हूँ, पर मेरी कोई सुनता नहीं । मम में दी 


अथ और काम समाया हुआ है, पऐसे सरल धर्म का लोग क्यों सेवन नहीं करते (?” 
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कितना भी लाभ हो, हमार लिए वह त्याज्य है। क्योंकि वह लाभ 
लाभ नही, किन्तु हानि रूप हो होगा।...? 

व्रत याम, १०)६।४०; ह० से० २०।७।४०; एछ १८५९ ॥ 

अहिंसा का आचरण 

“जब कोई श्रादमी अहिंसक होने का दावा करता है तो उससे 
ग्रशा की जाती है कि वह उस आदमी पर भो क्रोंघ नहीं करगा 
जिसने उसे चोट पहुँचाई हो | वह उसकी बुराई या हानि नहीं चाहेगा, 
वह उसकी कबल्याण-कामना करेगा; वह उसपर क्रिटकिटायेगा नहीं; 
वह उसे किसी प्रकार की शारीरिक चोंट नहीं पहुँचायेगा | वह गलती 
करनेवाले द्वारा दी जाने वाली सब प्रकार की यन्त्रणा सहन करंगा | 
इस प्रकार अहिंसा पु्ण निदोपता है | पूण अहिंसा सम्पूण जीवधारियों 
के प्रति दुर्भावना का सम्पुण अभाव है। इसलिए वह मानवेतर 
प्राणियों, यहाँ तक कि विषधर कीड़ों ओर हिंसक जानवरों, का भी 
श्रालि्ञन करती है ।..... अहिंसा, अपने सक्रिय रूप में, सम्पूण 
जीवन के प्रति एक सद्भावना है। यह विशुद्ध प्रेम है ...... |? 

३८ ३८ २८ 

“जब मनुष्य अपने में निर्दाष होता है तो कुछ देवता नहीं बन 
जाता | तब वह सिफ सच्चा आदमी बनता है। अपनी वतमान स्थिति 
में हम आंशिक रूप से मनुष्य और आंशिक रूप से पशु हैं, ओर 
अपने अज्ञान, बल्कि मद या उदण्डता, में कहते हैं कि जब हम धरसे 
का जवाब घँसे से देते हैं और इस काय के लिए क्रोध की उपयुक्त 
मात्रा अपने अन्दर पैदा करते हैं तो अपनी योनि के तात्ययं की उचित 
ढंग पर पूर्ति करते हैं | हम यह मान लेते हैं कि प्रतिहिंसा या बदला 
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हमारे जीवन का नियम है, जब कि प्रत्येक शात्त्र में हम देखते हैं कि प्रति- 
हिंसा कहीं अ्रनिवा य॑ नहीं बल्लि क्षम्य मानी गई है | संयम--नियन्त्रण--- 
अलबत्ता अनिवाय है । “संयम हमारे अस्तित्व का मूल मन्त्र है। 
सर्वोच्च पूणता की प्राप्ति सर्वोच्च संयम के बिना सम्भव नहीं है | इस 
पकार कष्ट-सहन मानव जाति का बैज ( पहिचान का लक्षण ) है।”? 

--यं० ३०; ९ माच,?२२ ] 

२५ २५ ३२८ 

« मैं कोई स्वप्तदा नहीं हँ | एक व्यावहारिक आदशवादी होने 
का भेरा दावा है। अ्रहिंसा-धर्म केवल ऋषियों ओर संतों के लिए 
नहीं है । यह मामूली आदमियों के लिए भी है। अहिंसा मानवजाति 
का नियम है, जैसे हिंसा पशु का नियम है। पशु (या नरपशु ) में 
ग्रात्मशक्ति निद्रित रहती है ओर वद्द शरीर-बल के अलावा ओर कोई 
नियम नदीं जानता । मनुष्य का सम्मान अ्रधिक ऊँचे क़ानून का-- 


आत्मा की शक्ति का अनुसरण करने का तक़ाज़ा करता है।?”? 
२८ २८ ५८ 
“इसलिए मैंने भारत के सामने आत्म-बलिदान का पुराना नियम 


रखने की हिम्मत की है । सत्याग्रह, ओर इससे निकले असहयोग तथा 
सविनय प्रतिरोध, ओर कुछ नहीं, कष्ट-सहन के क़ानून के नाम भर हैं। 
जिन ऋषियों ने, हिंसा के बीच अहिंसा के नियम की खोज की, वे 
न्यूटन से अधिक प्रतिभा रखने वाले थे | वे वेलिंगटन से कहीं श्रधिक 
वीर थे। शख्त्रों का प्रयोग जानने के बाद उन्होंने उनकी निस्सारता 
का अनुभव किया और थकी हुई दुनिया को सिखाया था कि उसकी 


मुक्ति हिंसा के रास्ते में नहीं, अहिंसा के रास्ते है ।? 
“-यैँं० १०, १९ भगस्त, १२० ] 
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“में भारत से अहिंसा का पालन करने को इसके अशक्त होने के 
कारण नहीं कद्दता। में चाहता हूँ कक वह अपनी शक्ति का अनुभव 
करते हुए अहिंसा का पालन करे । अपनी शक्ति की अनुभूति के लिए 
उसे किसी शस्नजज्ञान की आवश्यकता नहीं हे । हमें इसकी (शत्त्र-जशञान 
की ) आवश्यकता का भान इसलिए होता है कि हम अपने को मांस का 
लोथड़ा मात्र--देहधारी मात्र--समम बैठे हैं। में चाहता हूँ कि भारत 
इस बात का अनुभव करे कि उसकी अपनी एक आत्मा है, जो नष्ट नहीं की 
जा सकती ओर समस्त संसार के भोतिक संघटन की श्रवज्ञा कर सकती है |** 
एक मानव प्राणी राम का,बन्दरों की सेना लेकर दस सिरवाले ओर समुद्र 
की गजन वाली लहरों के बीच अपनी लंका को सुरक्षित समभनेवाले रावण 
की उद्धत शक्ति से लोहा लेने का ओर क्या अ्रभिप्राय हो सकता हे १-- 
क्या इसका अर्थ आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शरीर-बल की पराजय नहीं है १? 
-““य०३० ११ अगस्त,२० | 

५८ ५८ ५८ 

“मैंने भारत के सामने अहिंसा का आत्यन्तिक रूप नहीं रखा है; 
आर नहीं तो इसीलिए कि में अपने की अभी वह प्राचीन सन्देश देने 
के योग्य नहीं पाता । यद्यपि मेरी बुद्धि ने इसे पूरी तरह समभ श्रोर 
ग्रहण कर लिया है किन्तु अभी तक यह मेरे समस्त जीवन--सम्पूण 
अस्तित्व का अज्ञ नहीं बन पाया है | मेरी शक्ति ही इस बात में है कि 
में जनता से कोई ऐसी बात करने को नहीं कहता जिसे में अपने जीवन 
में बार-बार आज़मा न चुका होझ | **' १2 

-““य०३०, २९ मई, *२४ |] 

५८ २९ ५८ 
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“«-- व्यर्थ अधिक बल का प्रयोग करना कायरता और पागलपन 
का लक्षण है | एक बहादुर आदमी चोर को मार नहीं डालता बलिकि 
पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। उससे भी ज्यादा बहादुर 
आदमी सिफ उसे खदेड़ देने में अपनी शक्ति क्गाता है और फिर 
उसके बारे में कुछु नहीं सोचता | श्रोर जो सबसे अधिक वीर है वह 
तो अनुभव करता है कि चोर बेचारा चोरी से श्रच्छी बात जानता 
नहीं, वह उसको समभ्ाने की कोशिश करता है और अपने को उलटे 
मार खाने, यहाँ तक कि मार डाले जाने, के ख़तरे में डालता हे, 
लेकिन बदले में आक्रमण नहीं करता । हमें जैसे द्वो वैसे कायरता ओर 
पोर्षहीनता का त्याग करना चाहिए |७ 

-- यं०६०, १५ दिसम्बर,” २० | 

३८ २८ ३८ 

“जहाँ सिफ कायरता ओर हिंसा के बीच किसी एक के चुनाव की 
बात हो तहाँ में हिंसा के पक्त में राय दूं गा |” 

-“यं० ३०, ११ अगस्त, २० ] 

३८ +< २८ 

“मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिंसा से असीम गुनी ऊंची चीज़ 

है | क्षमा दरढ से अधिक पुरुषोचित हे--क्षमा वीरस्य मूष एम्‌ | ''*?? 


२८ २ ५८ 
अब ऊँ शक्ति शारीरिक ज्ञमता से नहीं उत्पन्न होती; वह अ्रजेय 
संकल्प ( या इच्छा ) से उत्नन्न द्वोती है।... ... १? 


--यं० ६०, ११ अगस्त,” २० | 


२५ २९ ३५ 
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८८“ ““अहिंसा का अथ ईश्वर पर भरोसा रखना है।** ***? 
--4० ४०, १२ जनवरी,'२१ _ 
+८ है >< 

कक कक अगर भारत तलवार के सिद्धान्त को अपनाता है तो उसे 
क्षणिक विजय प्राप्त हो सकती है| पर तब भारत मेरे हृदय का गौरव न 
रह जायगा | भारत के प्रति मेरी इतनी भक्ति इसलिए है कि मेरे पास 
जो कुछ हे वह सब मेंने उसी से पाया है | मेरा पक्का विश्वास है कि उसे 
दुनिया को एक सन्देश देना है। उसे अन्धा बनकर युरोप की नक़ल 
नहीं करनी है | जिस दिन भारत तलवार का सिद्धान्त ग्रहण करेगा वह 
मेरी परीक्षा का दिन होगा और मुझे आशा है कि में अपने कतव्य में 
हलका न उतरू गा | मेरा धर्म भोगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं 
है। श्रगर मुझे इसमें जीवित श्रद्धा होगी तो वह .मेरे भारत-प्रेम को भी 
पार कर जायगी। मैं अहिंसा-द्वारा, जिसे में हिन्दू धर्म का मूल सम- 
भता हूँ, भारत की सेवा के लिए अपना जीवन श्रर्पित कर चुका हूँ।”? 

“4० ई०, ११ अगस्त,!२० | 

३८ ३८ ५८ 
अहिंसा 
८“-"-- अ्रहिंसा मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति की जड़ है' * “|? 
पॉंच डपसिद्धान्त 

१, “जहाँ तक मानवांय दृष्टि से सम्भव है तहाँ तक पूण अ्रात्म« 
शुद्धि अहिंसा के अन्दर निहित हे। 

२. मनुष्य मनुष्य के बीच मुक़ाबला कर तो मालूम होगा कि 


अहिंसक मनुष्य में हिंसा करने की जितनी ही शक्ति होगा उतनी दी 
३ 
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मात्रा में उसकी अहिंसा का माप हो जायगा | 

(यहाँ कोई हिंसा की शक्ति के बदले हिंसा की इच्छा समभने की 
भूल न करे | अहिंसक में हिंसा की इच्छा तो कभी नहीं हो सकती ।) 

३. विना अपवाद के अहिंसा हिंसा से श्रेष्ठ शक्ति है, श्रर्थात्‌ 
अहिंसक व्यक्ति में उसके हिंसक होने की दशा में जो शक्ति होती उससे 
अहिंसक होने की दशा में सदा अधिक शक्ति ह्वोती है । 

४. अहिंसा में हार-जेसी कोई चीज़ ही नहीं हैं| हिंसा के श्रन्त 
में तो निश्चित द्वार ही है। 

५, अगर अहिंसा के सम्बन्ध मं जीत शब्द का प्रयोग किया जा 
सके तो कहा जा सकता है कि अ्रहिंसा का अन्तिम परिणाम निश्चित 
विजय है । पर असल मे देखें तो जहाँ हार का भाव ही नहीं है, वहाँ 
जात का भी कोई भाव नहीं हो सकता ।?? 

“८«--'ग्रहिंसा श्रद्धा ओर श्रनुभव की वस्तु हे, एक सीमा से 
आगे तक को चीज़ वह नहीं है ।?? 

--हरिजन,? १२ अक्तूबर, १३५ ] 

अहिंसा की सफलता की कुछ शर्तें 

१, अहिंसा परम श्रेष्ठ मानव धमम है; पशु बल से वह अनन्त 
गुना महान्‌ ओर उच्च है । 

२. अ्रन्ततोगत्वा वह उन लोगों को कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती, 
जिनकी उस प्रेम-रूपी परमेश्वर में सजीव श्रद्धा नहीं है । 

३. मनुष्य के स्वाभिमान ओर सम्मान-भावना की वह सबसे बड़ी 
रक्षक है| हाँ, वह मनुष्य की चल-अचल सम्पत्ति की हमेशा रक्षा करने 
का आश्वासन नहीं देती-- हालाँ कि अगर मनुष्य उसका अ्रच्छा श्रभ्यास 
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कर ले तो शख््रधारियों की सेनाओं की अपेक्षा वह इसकी श्रधिक श्रच्छी 
तरह रक्ता कर सकती है | यह तो स्पष्ट है कि अन्याय से अर्जित सम्पत्ति 
तथा दुराचार की रक्षा में वह जरा भी सहायक नहीं हो सकती । 

४. जो व्यक्ति ओर राष्ट्र अहिंसा का अवलम्बन करना चाहें, उन्हें 
आ्ात्म-सम्मान के अतिरिक्त अपना सवस्व (राष्ट्रों को तो एक-एक 
आदमी) गंवाने के लिए तैयार रहना चाहिए | इसलिए वह दूसरे के 
मुल्कों को दृड़पने अर्थात्‌ आधुनिक साम्राज्यवाद से, जो कि अपनी 
रक्षा के लिए पशुबल पर निभर रहता है, बिल्कुल मेल नहीं खा सकता। 

५. अहिंसा एक ऐसी शक्ति है, जिसका सहारा बालक, युवा, इृद्ध, 
स्त्री- पुरुष सब ले सकते हैं, बशत कि उनकी उस करुणामय में तथा 
मनुष्य-मात्र में सजीव श्रद्धा हो । जब हम अहिंसा को श्रपना जीवन- 
सिद्धान्त बना लें तो वह हमारे सम्पूण जीवन में व्याप्त होनी चाहिए | 
यों कभी-क्रभी उसे पकड़ने ओर छोड़ने से लाभ नहीं हो सकता | 

६. यह समझना एक जबद॒स्त भूल है कि अहिंसा केवल व्यक्तियों 
के लिए ही लाभदायक है, जन-समूढ के लिए नहीं। जितना वह व्यक्ति 
के लिए. धर्म है उतना ही वह राष्ट्रों के लिए भी घम है |? 


+>+हैं ० से० ५९४३ ६;ए४ २२८०-२२ ९ | 
अहझ्लर ओर दिंसा 


“--*जहाँ अहझ्लार है वहाँ हिंसा अवश्य है । प्रत्येक काय करते 
समय मन में यह प्रश्न कर लेना चाहिए कि यहाँ में? (अहड्ढार) हूँ या 
नहीं ! जहाँ “में? (अह्डार) नहीं है वहाँ हिंसा नहीं है ।?? 

-“+नवजीवन | हिं० न० जी० १०।६/१२६; एष्ठ ३३९ |] 
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डदारता ओर श्रहिंसा 

८ उदारता तो श्रहिंसा का अ्वयव है। उससे रहित अहिंसा 
अपछ्ञ है, इसलिए वह चल ही नहीं सकती ।?! 

--है० से० २७।७।१४०;पृ५८ ₹९६ ] 

अग्रहिसा 
८८“* जहाँ अहिंसा है, वहाँ कोड़ी भी नहीं रह सकती ।***?? 
--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, सावली,श्माचच ३२६ ] 
३८ ८ २९ 

८ “सत्य और अहिंसा का माग खाँड़े की धार के जैसा है। 
खूराक ठीक तरह से ली जाय, तो वह शरीर को पोषण देती है । इसी 
प्रकार अहिंसा का ठीक तरह से पालन किया जाय तो वह आत्मा को 
पोषण देती है |” 

--ह ० से० ९।४।३८ पृष्ठ ५८: गांधी -सेवा-संघ के डेलांग अधिवेशन में 
२५।३?३८ को दिये गये प्रवचन से |] 

सच्ची अहिसा 

“अहिंसा तितिक्षा ओर प्रेम की मात्रा बढाकर सत्य को सिखाती 
है। प्रम सौदे ओर शत की वस्तु नहीं है ! जो अहिंसक के साथ अहिं- 
सक रहता है, उसे अहिंसक कोन कहेगा ? इसमें तो मनुष्य अपने 
स्वभाव से ही चलता है | जब खूनी के साथ मिलकर में मर जाऊं तो 
दुनिया मुझे बहादुर कहेगी |***?” 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन,डेलांग, २५मार्च, ?३८ ] 

झभहिसा का स्वभाव 
८. अहिंसा का स्वभाव दी यह है कि वह दौड़-दौड़कर हिंसा के 
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मुख में चली जाय | और हिंसा का स्वभाव है कि दौड़-दौड़कर जो 
जहाँ भमिल्ले उसको खा जाय |” 

“--शभांधी सेवा संव सम्मेलन, वृन्दावन ३॥५।३ ९, प्रारम्भिक भाषण से ] 

अहिंसा का राजमाग 

“परस्पर विश्वास और सरल चित्त से दूसरों की बात समभ लेने 
की तैयारी यही श्रद्विंसा का राजमार्ग है|”? 

--गांधी से० संघ सम्मेलन, वृन्दावन (विहार), ५५।१३९ ] 

अहिसा 

“अहिंसा में हिंसक की हिंसा को शमन करने की शक्ति होनी 

चाहिए |? 


३९ ५८ ३९ 
“-- अहिंसा का लक्षण तो सीधे हिंसा के मूह में दौड़ जाना है|” 
३८ ३९ ल्‍ 


८ -- अहिंसा डरपोक का शस्त्र नहीं है | वह तो परम पुरुपाथ है; 
बीरों का धर्म हैं। सत्याग्रह बनना है तो आपका अश्रजान, आलस्य सब 
दूर हो जाना चाहिए | सतत जागणति आप लोगों में श्रानी चाहिए । 
तन्द्रा जैती चीज़ही नहीं रहनी चाहिए | तभी अहिंसा चल सकती है । 

सच्ची अहिंसा आने के बाद आपकी वाणी से, आपके आचार से, 
व्यवद्दार से अमृत ऊरने लगेगा"*।?? 
9९ ३९ २९ 

८४ “-“सम्पूण आत्म-शुद्धि के प्रयत्न में मर मिटना यह अहिंसा की 
शत्त है।” 

“5० से०; २०।५।१३९; पृष्ठ १०९-११० |] 


| ४ |] 
अहिंसा वीर-धम है 
कायरता बनाम हिंसा 

“मेरे अहिंसा घम में ख़तरे के वक्त अपने अजीज़ों को मुसी- 
बत में छोड़कर भाग खड़े होने के लिए जगह नहीं | मारना या नामर्दी 
के साथ भाग खड़ा होना, इनमे से यदि मुझे किसी बात को पसन्द 
करना पड़े तो मेरा उसूल कहता है कि मारने का--हिंसा का रास्ता 
पसन्द करो |? 

“यंग इंडिया । हिं० न० जी० १६१२४; पृष्ठ ३३६ ] 

२९ >९ २८ 

४ “डर कर भाग खड़े होना, मन्दिर छोड़ देना या बाजे बजाना 
बन्द कर देना या अपनी रक्षा न करना, यह मनुष्यता नहीं है, यह तो 
नामर्दी हे । अ्रहिंसा वीरता का लक्षण हे--भीरू, डरपोक मनुष्य यह 
तक नहीं जान सकता कि अहिंसा किस चिथ्िया का नाम है |? 

--नंवजीवन । 6€िं० न० जी० १४।९। २४६ पएष्ठ ३४-३५ | 

अहिंसा वौर का लक्तण है 

४“-"मेंने तो पुकार-पुकार कर कहा है कि अहिसा--क्षमा--वीर 
का लक्षण है | जिसे मरने की शक्ति है वही मारने से अपने को रोक 
सकता है । मेरे लेखों से तुम भोरुता को अहिंसा मान लो तो ! अपने 
लोगों की रक्षा करने के धर्म को खो बैठो तो / तो मेरी अ्रधोगति हुए 
त्रिना न रहे | मेंने कितनी ही बार लिखा है और कहा है कि कायरता कभी 
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धर्म हो ही नहीं सकता । संसार में तलवार के लिए जगह जरूर है | 
कायर का तो क्षय ही हो सकता है। उसका क्षय ही योग्य भी है। 
परन्तु मैंने तो यह दिखाने का प्रयत्ञ किया हे कि तलवार चलानेवाले 
का भी क्षय ही होगा | तलवार से मनुष्य किसको बचावेगा ओर किसको 
मारेगा ? श्रात्मल के सामने तलवार का बल तृणवत्‌ है। अहिंसा 
आत्मा का बल है | तलवार का उपयोग करके श्रात्मा शरीरबत्‌ बनती 
है | अहिंसा का उपयोग करके आत्मा आत्मवत्‌ बनती है ।” 

--नवजीवन। हि० न० जी०, २८०।९११२४; पृष्ठ ५२ |] 

कायरता स्वयं हिंसा हे ! 

“सच बात यह है कि कायरता खुद ही एक सूक्ष्म, ओर 
इसलिए भीषण प्रकार की, हिंसा है ओर शारीरिक हिंसा को श्रपेत्षा 
उसे निमूल करना बहुत ही मुश्किल हे ।” 

>+यें० ३० । हिं० न० जा० 5११२५; पृष्ठ १७७ | 

मारना कब ठीक है ? 

“मेरा धर्म मुझे शिक्षा देता है कि ओरों की रत्षा के लिए 
श्रपनी जान दे दो; दूसरे को मारने के लिए. हाथ तक न उठाश्नों । पर 
धर्म मुझे यह कहने के लिए भी छुट्टी देता हे कि अगर ऐसा मोका 
आवे कि अपने आश्रित लोगों या ज़िम्मे के काम को छोड़कर भाग 
जाने या हमला करने वाले को मारने में से किसी एक बात को पसन्द 
करना हो तो यह हर श्रम का कतव्य है कि वह मारते हुए वहीं मर 
जाय, अण्नी जगह छोड़कर भागे हगिज़ नहीं। मुझे ऐसे हृई-कट्ट 
पछत्त लोगों से मिलने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है जो सीघे-सरल भाव 
से आकर मुझसे कहते हैं, ओर जिसे मेंने बड़ी शरम के साथ सुना है, 
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कि मुसलमान बदमाशों को हिन्दू अबलाशों पर बलात्कार करते हुए 
हमने अपनी आँखों देखा है | जिस समाज में ज्वाँभद लोग रहते हों 
वहाँ बलात्कार की आ्ँखों-देग्थी गवाहियाँ देना प्रायः अ्रसम्भव होना 
चाहिए । ऐसे जुम की ख़बर देने के लिए एक शख्स जिन्दा न रहना 
चाहिए । एक भोला-भाला पुजारी, जो अहिंसा का मतलब नहीं 
जानता था, मुभसे खुशी-खुशी आ्राकर कहता है साहब, जब हल्लड़- 
बाजों की भीड़ मन्दिर में मूति तोड़ने को घुसी तो में बड़ी होशियारी से 
छिप रहा | मेरा मत है कि ऐसे लोग पुजारी होने के लायक बिल्कुल नहीं 
हैं| उसे वहीं मर जाना चाहिए था | तब अपने खुन से उसने मूति को 
पवित्र कर दिया होता । और अ्रगर उसे यह हिम्मत न थी कि अपनी 
जगह पर बिना हाथ उठाये और मुंह से यह प्रार्थना करते हुए कि 
“ईश्वर इस खुनी पर रहम कर !? मर मिटे तो उस हालत में उन मूर्ति तोड़ने 
वालों का संहार करना भी उसके लिए ठीक था | परन्तु अपने इस 
नश्वर शरीर को बचाने के लिए छिप रहना मनुष्योचित न था।? 

““्यं० $०। हि'० न० जीं० 5।१। २५; पृष्ठ १७७ ] 

हिंसक ओर अहिसा 

मल डरकर जो हिंसा नहीं करता वह् तो हिंसा कर ही चुका 
है। चूहा बिल्ली के प्रति अहिसक नहीं | उसका मन तो निरन्तर बिल्ली 
की हिंसा करता रहता है। निबल होने के कारण वह ब्रिल्ली को मार 
नहीं सकता । हिंसा करने का पूरा सामथ्य रखते हुए भी जो हिंसा नहीं 
करता है वही अहिंसा-धर्म का पालन करने मे समथ होता है | जो मनुष्य 
स्वेच्छा से ओर प्रेम भाव से किसी की हिंसा नहीं करता वही अहिंसा धर्म 
का पालन करता है । अ्रहिंसा का अथ है प्रेम, दया, क्षमा | शास्र उसका 
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वर्णुन वार के गुण के रूप में करते हैं | यह वीरता शरीर की नहीं 
बल्कि हृदय को है।?? 

-जनंवजीवन । ४० न० जो०, २०८२५; एप्ठ 3 ] 

कायरता हिंसा का प्रकार है 

४८८“**डर कर भाग जाना कायरता है और कायरता से न त। सम- 
भोता हो सकेगा, न अहिंसा को ही कुछ मदद मिलेगी। कायरता हिंसा 
की एक क़स्म हैं और उसे जातना बहुत वुश्वार है। हिंसा से प्रेरित 
मनुष्य को हिंता छोड़कर अहिंसा की उत्तम शक्ति को ग्रहण करने को 
समझाने में सफल हाने की आशा की जा सकती हे लेकिन कायरता 
तो सब प्रकार को शक्ति का अभाव है |?? 

“वे जो मरना जानते हैं उन्हें में ग्रपनी अहिंसा सफलतापूबक 
सिखा सकता हूँ,जो मरने से डरते हैं उन्हें में अहिंसा नहीं सिखा सकता ।?ः 

++य० इ० । 6हिं० न० जी० १५)१०/२५: पएए ७१ | विदार के दोरे 
में भागलपुर की एक सभा में हिन्दू मुस्लिम पश्न पर टोलते दृए । ] 

अहिसा ओर अभय 

“४ “अहिंसा क्षत्रिय का धम है। महावार क्षत्रिय थे। बुद्ध ज्षत्रिय 
थे | राम, कृष्ण आदि क्षत्रिय थे | वे सत्र थाड़ेया बहुत अहिंसा के 
उपासक थे | हम उनके नाम पर भी श्रहिसा का प्रवत्तन चाहते हैं । 
लेकिन इस समय तो अहिंसा का ठेका भीरु वैश्य वग ने ले रखा है; 
इसलिए वह घम निस्तेज हो गया है ।अ्रहिंसा का दूसरा नाम है ऋमा 
को परिसीमा | लेकिन क्षमा तो वीर पुरुष का भूषण है। अभय के 
बिना अहिंसा नहीं हो सकती“? 


-+नंवजीवन । ढिं० न० जी० २८।१०११२६: पृष्ठ 5५ |] 
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हिंसा बनाम कायरता 

४" “मेरा अहिंसा ध्म एक महान शक्ति है। उसमें कायरता 
आर कमज़ोरी के लिए ज़रा भी स्थान नहीं है | एक हिंता का उपासक 
ग्रहिंसा का भक्त बन सकता है | परन्तु एक कायर से तो कभी अहिंसक 
बनने की आशा ही नहीं की जा सकती । इसीलिए मेंने कई मतंबा'** 
लिखा है कि यदि कष्ट-सहन अर्थात्‌ श्रहिंसा द्वारा हम अपनी स्तरियों ओर 
पूजा-स्थानों की रक्षा नहीं कर सकते हों तो, यदि हम मद हैं, कम से 
कम हमें सशस्र प्रतिकार करके जरूर उनकी रक्ञा करनी चाहिए |"'*? 


“० ३० । ४० न० जी०, १६।६।!२७; पृष्ठ ३४९ ] 
झहिसा बीर-धर्म है ! 
८ "अहिंसा कुछु डरपोंक का, निबल का धर्म नहीं है। वह तो 


बहादुर श्र जान पर खेलनेवाले का धम है। तलवार से लड़ते हुए 
जो मरता हे बह अवश्य बहादुर है, किन्तु जो मारे बिना घैयंपूथक 
खड़ा-खड़ा मरता है, वह अधिक बहादुर हे ।***““'मार के डर से जो 
अपनी स्त्रियों का अपमान ऱुहन करता है वह मद न रहकर नामद 
ब्रनता है। वहन पति बनने लायक है, न पिता या भाई बनने 
लायक |*** “जहाँ नामद बसते हैं वहाँ बदमाश तो हंंगे ही ।?” 

_नवजीवन | ७० भनं० जो० ११ ।/ ०। २८; पृष्ठ ६२ ॥ 

अहिसा बनाम कायरता 
“अहिंसा और कायरता परस्पर-विरोधी शब्द हैं। श्रहिंसा सब- 


श्रेष्ठ सदगुण है; कायरता बुरी से बुरी बुराई है। अहिंसा का मूल प्रेम में 
है; कायरता का घृणा में | अहिंसक सदा कष्ट-सहिष्णु होता है; कायर 


! ८2 कम सम पक पा ०३० दी कप थे ७ हक 8 
तदा पांड़ा पहुँचाता है ; सम्पूण अहिंसा उच्चतम वीरता है"? 
--यं० ३० (6िं० न० जी० ३१।१०१२९; पृष्ठ ८५ ] 
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कायरता बनाम शरीर-बल 
““*"“““कायरता फी अपेनज्षा बहादुरी के साथ शरीरबल का प्रयोग 


करना कहीं श्रेयस्कर है ।?? 
-गांधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलांग, २५ मार्च,” १८ ] 
>८ २९ ३९ 
मर कह जाहे जो हो, कायरता का तो छोड़ ही देना है। अहिंसा 
ज्ञाचार और भीरुश्रों के लिए नहीं है |?” 
--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, डंलांग, २६ मार्च,” ३८ ] 
३९ ह ३८ 
“मेरा मतलब यद्द हे कि हमारा अहिंसा उन कायरों की न हो 


जो लड़ाई से डरते हैं, खुन से डरते हैं; दृत्यारों की आवाज़ से जिनका 
दिल काँपता है | हमारी श्रहिंसा तो पठानों की श्रहिंसा होनी चाहिए।?” 
--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलांग, २७ मार्च, 8८ ] 


कायरता बनाम अहिसा 
४“ कायरता से तो बहादुरी के साथ शरीरिक बल काम में 


जलाना हज़ार दज अच्छा है। कायरता की अपेक्षा लड़ते-लड़ते मर 
जाना हज़ार गुना अच्छा है। हम सब मूलतः तो शायद पशु ही होंगे, 
ओर में येह मानने के लिए तैयार हूँ कि हम धारे-धीर विकास के क्रमा- 
नुसार पशु से मनुष्य हुए हैं | अतः हम पशु-बल लेकर तो अ्वतीण 
हुए ही थे, पर हमारा मानव-अवतार इसलिए हुआ कि हमारे श्रन्तर 
में जो ईश्वर बसता है उसका सात्नात्कार हम कर सक। यह मनुष्य का 
विशेषाधकिार हे, ओर यदी इसके ओर पशु-सष्टि के बीच अन्तर है।”? 

--हू ० से० ९।४.?३८; पृष्ठ ५९ :; गांधी-संवा-संध के डेलांग श्रधिवेशन में 


२५।३।?३ ८ को दिये गये प्रवचन से ] 
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कायरता बनाम हिसा 

“क्या आप इतनी दर तक मेरं॑ साथ जाने को तेयार हैँ १ क्या जो 
कुछ में कहना हूँ वह आपकी बुद्धि को जँचता है ? यदि हाँ, तो हमे 
अपने भीतरी से भीतरी विचारों म॑ से भी हिंसा को निकाल देना चाहिए । 
लेकिन यदि आप मेरे साथ न चल सके, तो आप अपने ही रास्ते 
खुशी से जाव | अगर आप किसी दूसरे रास्ते से अपने सुकाम को पहुँच 
सकते हों तो वेशक जावे | श्राप मेरी बधाइयों के पात्र होंगे । क्योंकि 
में कायरता तो किसी हालत में सहन नहीं कर सकता। मेरे 
गुज़र जाने के बाद कोई यह न कहने पाये कि गांधी ने लोगों को ना 
मद बनना सिखाया | अगर आ्राप सोचते हां कि मेरो श्रहिंसा कायरता 
के बराबर है , था उससे कायरता ही पैदा होगी तो आपकी उसे छोड़ 
देने मं ज़रा भी हिचकना नहों चाहिए | आप निपट कायरता से मरे, 
इसकी अ्रपेज्ञा आपका बहादुरी से प्रहार करते हुए और प्रहार 
सहते हुए मरना में कहीं बेहतर सममूँगा | मेरे सपने को अ्रहिंसा 
अगर सम्भव न हो तो अहिंसा का स्वाँग भरने की श्रपेत्षा यह बेहतर 
होगा कि आप उस सिद्धान्त का ही त्याग कर दे ।?? 

-““१७ जून, ३९; दहरिजन! से | 

वीरों की अहिंसा 

“*“सिफ मर जाने से हम परोत्षा में उत्तीणं नहीं होंगे । हमारे 
दिल में मारनेवालों के लिए दया होनी चाहिए | ***' वे अ्रज्ञान 
हैं इसलिए ईश्वर से प्राथना करंगे कि वह उन्हें ज्ञान दे | हम तितित्ञा 
से उनके आघात उ& लेंगे | हमारे हृदय से दया के उद्गार निकलेंगे । 
सिफ लोगों को सुनाने के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से हम उन५र. 
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दया करेंगे। कोई मुझपर हमला करता हे लेकिन मुझे उप्तपर गुस्सा 
नहीं आता; वह मारता जाता है, में सहता जाता हूँ; मरते-मरते भी 
मेरे मुख पर दद का भाव नहीं, बल्कि हास्य है; मेरे दिल म॑ रोष के 
बदले दया है तो में कहँगा कि हमने वीर पुरुषों की अहिंसा सिद्ध कर 
ली ।'** “अहिंसा म॑ इतनी ताक़त ह॑ कि वह विरोधियों को मित्र बना 
लेती हे ओर उनका प्रेम प्राप्त कर लेती है ।?” 

अहि सा कायरों का नाश करती है ! 

८: ग्रहिंसा एक हद तक अशक्तों का शस्र भी हो सकती है। 
लेकिन एक हद तक ही | परन्तु वह बुज़दिलों का--कायरों का--शस्त्र 
तो हगिज़ नहीं हो सकती। अ्रगर कोई बुज़दिल होकर अहिंसा को लेता 
है तो अहिंसा उसका नाश करेगी |? 

“+यां० सं० सं० सम्मेलन, मालिकान्दा (बंगाल); २१।२१४० | 

जीवन झूत्यु की शय्या है ! 

“--- हिन्दुस्तान के लड़वैयों में हम अग्रगामी रहें | जीवन को मृत्यु 
की शय्या समभकर चलें | इस मोत के बिछोने में श्रकेले न सोय । 
हमेशा यमदूत"“को साथ लेकर सोय । मृत्यु (देवता) से कहें कि अगर 
तू मुके ले जाना चाइता है तो ले जा; मैं तो तेरे मह में नाच रहा हूँ । 
जबतक नाचने देगा, नाचेंगा, नहीं तो तेरी ही गोंद में सो जाऊंगा | 
अगर आपने इस तरह मृत्यु का भय जीत लिया, तो यह संघ अमर हो 
जायगा | अ्रगर आप इस तरह के हैं, तों किसी संघ की क्या ज़रूरत है ! 
तब तो आप खुद ही एक संघ हैं ।?? 

---मालिकान्दा (बंगाल)) २२।२।१४०; गांधी सेवा-संघ के सदर्स्या का संघ 
'के विसजन की सलाह देते हुए ] 
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लाचारी का भाव 

८ “हिंसा के मुकाबले में लाचारी का भाव आना अहिंसा नहीं, 
कायरता हे। अहिंसा को कायरता के साथ मिला नहीं देना चाहिए ।?? 

-+ढे० से० २३।३१४०; ए४्ठ ४८; शान्ति-निकेतन में बातचीत में | 

सत्यु का भय 

508%४%%७ मोत के भय से मुक्त हर एक पुरुष या ज््री स्वयं मरकर 
अपनी ओर अपनों की रक्षा करे | सच तो यह है कि मरना हमें पसन्द 
नहों होता, इसलिए. आख़िर हम घुटने टेक देते हैं | कोई मरने के 
बदले सलाम करना पसन्द करता है, कोई धन देकर जान छुड़ाता हे, 
कोई मंह में तिनका लेता है, और कोई चींटी की तरह रंगना पसन्द 
करता है। इसी तरह कोई स्री लाचार होकर, जूकना छोड़, पुरुष की 
पशुता के वश हो जाती हैं ।*** “सलामी से लेकर सततीत्व-भंग तक 
की सभी क्रियाएँ एक ही चीज की सूचक हैं | जीवन का लोभ मनुष्य 
से क्या-क्या नहीं कराता १ श्रतणव जो जीवन का लोभ छोड़कर जीता 
है, वही जीता है। 'तेन त्यक्तन भुज्ञीथाः? | प्रत्येक पाठक को यह अनु- 
पम श्लोक याद कर लेना चाद्विए | किन्तु इसके प्रति केवल ज़बानी 
बफ़ादारी से कोई काम नहीं हो सकता | इसे उसे अपने हृदय की 
गहराई म॑ उतार लेना चाहिए । जीवन का स्वाद लेने के लिए हमें 
जीवन के लोभ का त्याग कर देना चाहिए।?” 

->सेवास्राम २३(२(१४२; इरिजन १(३॥१४२; पृष्ठ ६० | 





| ४ ।ै 
अहिंसा : विविध पहलू 
अहिंसा अ्रसहयोग से श्रधिक महत्व रखती हे 

४ “यदि हम इस बात को याद रक्‍खें कि असहयोग की अपेक्षा 
अहिंसा अधिक महत्वपू्ण हे ओर अहिंसा के ब्रिना असहयोग पाप है 
तो में आजकल जिन विचारों को इन प्रष्ठों में पसलवित कर रहा हूँ वे 
सूय-प्रकाश की तरह स्पष्ट हो जायेंगे ।?? 

+-यं०४०। हिं० न० जी०, १४।९॥१ २४; एछ ३६ ] 

अहिंसावादी उपयोगितावादी नहीं है 

४ ,.बात तो यह है कि अदिंसावादी उपयोगितावाद का समथन 
नहीं कर सकता। वह तो 'सवमूत हितायः यानी सबके अधिकतम 
लाभ के लिए ही प्रयज्ञ करेगा और इस गदर की प्राप्ति में मर जायगा। 
इस प्रकार वह इसलिए मरना चाहेगा जिसमें दूसरे जी सके । दूसरों के 
साथ-साथ वह अपनी सेवा भी आप मरकर करेगा | सबके अधिकतम 
सुख के अन्दर अधिकांश का अधिकतम सुख भी मिला हुआ है ।” 

--य०६० ।हि० न० जी० ९११२११२६; पृष० १३२ ] 

रूड़िग्रस्त अहिसा 

“*“रूढ़ि या आवश्यकता के कारण पाली जानेवाली श्रहिंसा में 
भोतिक परिणाम भले ही आव किन्तु खुद अहिंसा एक ऊदचे प्रकार की 
भावना है, ओर उसका आरोपण तो उसी आदमी के सम्बन्ध म॑ किया 
जा सकता है जिसका मन अहिंसक हे ओर जो प्राणिमात्र के प्रति 
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करुणा से, प्रेम से उभरा पड़ता है। खुद किसी दिन मांसाहार किया 
नहीं, इसालए श्राज भी नहीं करता है किन्तु क्षण-क्षुण में क्रोध करता 
है, दूसरों को लूटता है, लूटने में नाति-अनीति की पर्वा नहीं करता, 
जिसे लूटता है उसके सुख-दुःख की फिक्र नहीं रखता, वह आदमी 
किसी तरह अहिंसक मानने लायक नहीं है किन्तु यह कहना चाहिए 
कि वह घोर हिंसा करने वाला है | इसके उलटे मांसताहार करनेवाला 
वह आदमी जो प्रेम से उभरा पड़ता है, राग-द्वघादि से मुक्त है, सब के 
प्रति सम भाव रखता है, वह श्रहिंसक है; पूजा करने योग्य है | अ्रहिंसा 
का खयाल करते हुए हम हमेशा केबल खान-पानादि का विचार करते 
हैं । यह श्रहिंसा नहीं कही जायगी | यह तो मूच्छां है। जो मोह्षदायी 
है, जो परम धर्म है, जिसके निकट हिंसक प्राणी अपनी हिंसा छोड़ 
देते हैं, दुश्मन वैर भाव का त्याग करते हैं, कटोर हृदय पिघल जाते 
हैं, वह अहिंसा कोई अलौकिक शक्ति हे, ओर वह बहुत प्रयत्न के 
बाद, बहुत तपश्चर्या के बाद किसी-किसी का ही वरण करती है।? 

--नवजीवन । ६० न० जी०, १९५॥७११२८; पृष्ठ ३०२ ] 

हिंसा आत्मघाती है 

“हिंसा आत्मघाती है और उसके सामने यदि प्रतिहिंसा न हो तो 
वह जिन्दा नहीं रह सकती ।***» 

“4०३४० ।इिग्न०जा०,१७।१११२७; प४ १०० | 

ठगिनी हिंसा 

“लालच और कपट हिंसा की सन्‍्तान भी हैं और उसके जनक 
भी हैं। हिंसा अ्पने नग्न रूप में लोगों को उसी तरह बुरी लगती है, जिस 
तरह मांस, रक्त और कोमल त्वचा से शूज़्य एक नर-कट्ढाल बुरा लगता 
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है। ऐसी हिंसा बहुत समय तक नहीं टिक सकती | लेकिन जब वह 
शान्ति और प्रगति का भेष धारण कर लेती है तो काफी लम्बे समय 
तक बनी रहती है । 

“--यँ० इं० [6िं० न० जी० ६२१३०; एछ १९७ ] 

अहिंसा बनाम दया 

८८ "जहाँ दया नहीं वहाँ अहिंसा नहीं अ्रतः यों कह सकते हैं 
कि जिसमें जितनी दया हे उतनी ही अ्रहिंसा है।"*'जो जीने के लिए 
खाता है; सेवा करने के लिए जीता है, मात्र पेट पालने के लिए कमाता 
है वह काम करते हुए. भी अ्रक्रिय है; वह हिंसा करते हुए भी अहिंसक है। 
क्रियाद्दन अहिंसा आकाश के फूल के समान हे। क्रिया द्वाथ-पैर से दी 
होती हो, सो नहीं। मन हाथ-पैर की अपेक्षा बहुत ज्यादा काम 
करता है। विचार मात्र क्रिया है। विचार-रहित अहिंसा हो ही नहीं 
सकती ।***? 

“-+नवजीवन | 6हिं० न० जी०, ४४१२९; पृष्ठ २५७ |] 

अहिंसा और मांसाहार 


.--मांसाहारी सत्याग्रही हो सकता है ।?? 
२९ ३८ ३८ 


“मैंने मांसाहरी अहिंसक ओर निरामिष-भोजी हिंसक भी देखे 
हैं ।...निरामिपषहारी अभिमान न करं। अहिंसा एक अनोखी चीज़ 
है। यह भावना का विषय है, सिफ बाहरी आचार का नहीं ।” 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, सावली, ४ माचे,” ३६ ] 

हिंसक ओर अ्रह्टिंसक प्रवृत्तियाँ ॒ 


“हिंसक ओर अहिंसक प्रवृत्तियाँ एक साथ चल रही हैँ। ईश्वर उनका 
ड 
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द्रश है । जनता . परिणाम देखती है । हम हेतु देखेंगे । अहिंसा का 
किस तरह अमल में करता हूँ वह नई सी चीज़ मालूम होती है । जैनों 
ओर बोद्धों ने भी श्रहिंसा के प्रयोग किये | लेकिन वह आहार में मर्या- 
दित हो गई है | राजनीतिक ओर सामाजिक कामों में भी हिंसक ओर 
अहिंसक दोनों शक्तियाँ प्रेरक हो जाती हैं। बाह्यतः उनके स्वरूप में फक 
नहीं दीख पड़ता पर हेतु में होता है। हर चीज़ में इस बात का ध्यान 
रक्‍्खे तो हानि न होगी, ओर कठिनाइयाँ भी न रहेगी |? 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, सावली,३१ मा, ?३६ ] 

सड्डूटापन्न विरोधी के प्रति आचरण 

«४ अहिंसक आदमी का कोई दुश्मन नहीं होता | लेकिन अपने 
को जो दुश्मन कहता है, वह जब दुबल हो जाता है तो अहिंसक 
मनुष्य उसपर दया करता है। वह उसकी आपत्ति में उसपर सवारी 
नहीं कसना चाहता | जब वह सझ्लुट से मुक्त हो जाता है तभी अपनी 
लड़ाई शुरू करता है।**'? 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलांग, २५ माच, ३८ ] 

हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न भ्रौर अहिंसा 

“खग़र हम सचमुच शक्तिशाली अहिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, तो 
हिन्दू मुसलमानों के बीच मेत्री कराने का प्रयत्ञ होना चाहिए. | अ्रब 
तक दोस्ती नहीं थी सिफ खुशामद से उन्हें जीतने की कोशिश हुई । 
उन सब चीज़ों में पालिसी थी ।***? 

--गांधी सेवा संध्‌ सम्मेलन, डेलांग २०।३।१३८ | 

झहिसा 
“में यह कददने का साहस करता हूँ कि अगर हमारी अ्रहिंसा वैसी 


अहिंसा | पद 


न हुई जैसी कि वह होनी चाहिए, तो राष्ट्र को उससे बड़ा नुक्सान 
पहुँचेगा | क्योंकि उसकी आखिरी तपिश में हम बहादुर के बजाय 
कायर साबित होंगे। और आज़ादी के लिए लड़नेवालों के लिए, 
कायरता से बड़ी कोई बेइजज़ती नहीं है ।?” 
२८ २८ )< 

“अगर हम यह महसूस कर कि हिंसा की लड़ाई बग्रेर हम त्रिटिश 
सत्ता को नहीं हटा सकते, तो हम॑ याने कांग्रेस को राष्ट्र से साफ़-साफ़ 
यह कह देना और उसे उसके लिए तैयार करना चाहिए | इसके बाद 
जो सारी दुनिया में हो रहा है वही हम भी कर, याने जब ज़रूरत हो 
खामोश रहें ओर जब मौका हो तब वार कर ।? 

-+० से० ९४१३८; पृष्ठ ५८ | 

युरोपीय युद्ध श्रोर अहिंस 

““““युरोप ने चार दिन की दुनियावी ज़िन्दगी के लिए अपनी श्रात्मा 
को बेच दिया है। म्यूनिच में युरोप को जो शान्ति प्राप्त हुई है बह तो 
हिंसा की विजय है | साथ ही, वह उसकी पराजय भी है ।******में तो 
कहता हूँ कि अपने विरोधियों से लड़ते हुए मरना अगर बहादुरी हे, 
जैसी कि वह वस्तुतः है, तो अपने विरोधियों से लड़ने से इन्कार करके 
भी उनके आगे न कुकना आर भी बहादुरी हे | जब दोनों ही सूरतों 
में मृत्यु निश्चित है, तब दुश्मन के प्रति अपने मन में कोई भी द्वेप- 
भाव रखे बग्र र छाती खोलकर मरना क्या अ्रधिक श्रेष्ठ नहीं है १” 

“दें० से० 5१०३८; पृष्ठ २६८ | 

अट्विसात्मक प्रतिकार 
“अहिंसा का यह मतलब नहीं है कि दम दुष्टता के ज़िलाफ़ असली 
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लड़ाई को छो डकर बैठ जाये | बल्कि मेरी कल्पना की अहिंसा में जितना 
अधिक सक्रिय ओर वास्तविक प्रतिकार है, उतना प्रतिघात में नहीं हे, 
क्योंकि प्रतिघात का तो स्वभाव ही ऐसा है कि उससे दुष्टता पनपती 
है| मेरा उद्दश दुष्टता का मानसिक ओर इसौलिए नैतिक प्रतिकार हे । 
अत्याचारी की तलवार के विरुद्ध उससे पैनी धार वाली तलवार के 
प्रयोग से उसकी तलवार की धार भोंटी करने का मेरा इरादा नहीं दे । 
मैं तो उसकी इस अपेज्षा को कि में शारीरिक प्रतिकार करू गा, भूठा 
साबित करके उसकी तलवार भोंटी करना चाहता हूँ । में जो श्रात्मिक 
प्रतिकार करूँ गा उससे वह पार नहीं पा सकेगा । पहले तो बह चोंधिया 
जायगा और श्रन्त में उसे उस प्रतिकार का लोहा मानना पड़ेगा, 
लेकिन ऐसा करने से उसकी मान-हानि होने के बदले उसका उत्थान 
दोगा | कोई कहेंगे, यह तो आदश अवस्था है | हाँ, हे तो सही ।” 

--“सर्वोदिय', आवरण पृष्ठ, अक्टूबर,” १८ | 

सच्चा बन्धुत्व 

“बन्घुत्व से यह मतलब नहीं हे कि जो तुम्द्दारा बन्धु बने ओर 
तुमसे प्रेम करे, उसके बन्धु बनो ओर उससे प्रेम करो | यद्द तो सोदा 
हुआ | बन्धुत्व में व्यापार नहीं होता । और मेरा धर्म तो मुझे यह 
सिखाता है कि बन्धुत्व केवल मनुष्यमात्र से ही नहीं, बल्कि प्राणिमात्र 
के साथ दोना चाहिए | हम अपने दुश्मन से भी प्रेम करने के लिए 
तैयार न होंगे तो हमारा बन्धुत्व निरा ढोंग हे । दूसरे शब्दों में कहूँ तो, 
जिसने बन्धुत्व की भावना को द्वृदयस्थ कर लिया है वह यह नहीं कहने 
देगा कि उसका कोई शत्रु हे |” 

--सर्वेदय', अप्रैल, ?३९; पृष्ठ ३३ ] 


अहिंसा ] ६१ 
हिंसा बनाम श्रहिंसा 
'“ह-्दुस्तान में आज जगह-जगह हिंसा ओर अ्रहिंसा की पद्धति के 
बीच एक द्नन्‍्द्र युद्ध चल रहा है| हिंसा तो पानी के प्रवाद की तरह है । 
पानी को निकलने का रास्ता मिलते ही उसम॑ से उसका प्रवाह भयानक 
ज़ोर से बहने लगता है। अहिंसा पागलपन से काम कर ही नहीं सकतीं । 
बह तो अनुशासन का सार तत्व है | किन्तु जब वह सक्रिय बन जाती 
है, तब फिर हिंसा की कोई भी शक्तियाँ उसे पराजित नहीं कर सकतीं । 
अहिंसा सोलहों कलाश्ों से वहीं उदित होती है जहाँ उसके नेताश्रों में 
कुन्दन की जैसी शुद्धता ओर अद्ू श्रद्धा होती है ।” 
--ह«ै ० से०, २५।१११३ ९; प्रष्ठ ४० | 
प्रजातन्‍त्र ओर अहिंसा 
८ ,जबतक प्रजातन्त्र का आधार हिंसा पर हे, वह दीन-दुबलों 
की रक्ता नहीं कर सकता | दुबलों के लिए ऐसे राजतन्त्र में कोई स्थान 
ही नहीं है | प्रजातन्त्र का अ्रथ में यह समभता हूँ कि इस तनत्र में 
नीचे-से-नीचे ओर ऊंचे-से-ऊंचे आदमी को आगे बढ़ने का समान 
ग्रवसर मिलना चाहिए। लेकिन सिवा अहिंसा के ऐसा कभी हो दी 
नहीं सकता |? 
--है० से० १८०५।५१४०; पृष्ठ ११३ ] 
हिंसा बनाम अ्रहिसा 
“जैसे हिंसा की तालीम में मारना सीखना जरूरी है, उसी तरह 
अहिंसा की तालीम में मरना सीखना पड़ता है। हिंसा में भय से 
मुक्ति नहीं मिलती, किन्तु भय से बचने का इलाज ढूँढ़ने का प्रयत्ञ 
रहता है। श्रहिंसा में भय को स्थान ही नहीं है। भयमुक्त होने के 
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लिए. अहिंसा के उपासक को उच्च कोटि की त्याग वृत्ति विकसित 
करनी चाहिए | जमीन जाय, धन जाय, शरीर भी जाय, इसकी परवा 
ही न करें । जिसने सब प्रकार के मय कों नहीं जीता वह पूर्ण अदह्विंसा 
का पालन नहीं कर सकता | इसलिए अहिंसा का पुजारी एक ईश्वर 
का ही भय रखे, ओर दूसरे सब भयों को जीत ले । ईश्वर की शरण 
ढेढ़ने वालों को आत्मा शरीर से भिन्न हे, यह भान होना चाहिए । 
ओर आत्मा का भान होते ही क्षणभज्ञ र शरीर का मोह उतर जाता 
है। इस तरह अहिंसा की तालीम हिंसा की तालीम से एक दम 
उल्टी होती है। बाहर की रक्षा के लिए हिंसा की जरूरत पड़ती है । 
आत्मा की, स्वमान की रक्षा के लिए अहिंसा की आवश्यकता 
है ।**? 


-“सैवायाम, २५।८१४३, दृ० से० ३१।०१४०; एछ २४२ | 


"कं 
इेश्वर ओर उसकी साधना 


हंश्चर 

“ईश्वर निश्चय ही एक है। वह अगम, अगोचर और मानवजाति 
के बहु-जन-समाज के लिए अज्ञात है | वह सबव्यापी है। वह बिना 
आँखों के देखता है, ब्रिना कानों के सुनता है। वह निराकार श्रोर अ्रभेद 
है| वह अजन्मा है; उसके न माता है, न पिता, न सन्‍्तान | फिर भी 
वह पिता, माता, पत्नी या सन्‍्तान के रूप में पूजा ग्रहण करता है । यहाँ 
तक कि वह काष्ठ और पाषाण के भी रूप में पूजा-अर्चा को अद्भीकार 
करता है, हालाँ कि वह न तो काष्ठ है, न पाषाण आदि ही । वह 
हाथ नहीं आता-- चकमा देकर निकल जाता है। श्रगर हम उसे पह- 
चान लें तो वहद्द हमारे बिल्कुल नज़दीक है | पर अगर हम उसकी सब - 
व्यापकता को अनुभव न करना चाह तो वह हमसे अत्यन्त दूर है ।” 

--१९।९१२४; यं० ६० ।हिं० न० जी० २०।९११२४; पृष्ठ ५३ ] 

ईश्वरीय प्रकाश की सावदेशिकता 
““इंश्वरोय प्रकाश किसी एक ही राष्ट्रया जाति की सम्पत्ति नहीं है।?” 
--१९॥९।१२४ यं० ४० । हिं० न० जी०, २८|९7२४ पृष्ठ ५३ ] 
ईश्वर 

“ईश्वर न काबा में है, न काशी में है । वह तो घर-घर में व्याप्त 
हे--दहर दिल में मोजूद है ।'” 

--यं० ३० | हिं० न० जी० १११२५; एृष्ठ १६७ ] 
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५ --मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य ओर प्रेम है । नीति शोर सदाचार 
ईश्वर हे | निभयता ईश्वर है | ईश्वर जीवन ओर प्रकाश का मूल है । 
फिर भी वह इन सबसे परे है । ईश्वर अन्तरात्मा ही है। वह तो नास्तिकों 
की नास्तिकता भी है | क्योंकि वह अपने अ्रमर्यादित प्रेम से उन्हें भी 
जिन्दा रहने देता है | वह हृदय को देखनेबाला है। वह बुद्धि ओर 
वाणी से परे है। हम स्वयं जितना अपने को जानते हैं उससे कहीं 
अधिक वह हमें ओर हमारे दिलों को जानता है। जैता हम कहते हैं 
वैसा ही वह हमें नहीं समझता | क्योंकि वह जानता है कि जो हम 
जबान से कहते हैं अक्सर वही हमारा भाव नहीं होता |**'ईश्वर उन 
लोगों के लिए एक व्यक्ति ही है जो उसे व्यक्ति रूप में हाज़िर देखना 
चाहते हैं। जो उसका स्पश करना चाहते हैं उनके लिए वह शरीर 
धारण करता है। वह पवित्र से पवित्र तत्व है। जिन्हें उसमें श्रद्धा है 
उन्हीं के लिए उभका अस्तित्व है ।***वह हममे व्याप्त है ओर फिर भी 
हमसे परे है | वढ़ बड़ा सहनशील है, वह बड़ा वेयवान है, लेकिन वह 
बड़ा भयद्भूर भी है। उसका व्यक्तित्व इस दुनिया में, ओर भविष्य की 
दुनिया में भी, सबसे अधिक काम करानेवाली ताकत है| जैसा हम अपने 
पड़ोसी-- मनुष्य ओर पशु दोनों--के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही बर्ताव 
वह हमार साथ भी करता हे। उसके सामने अ्रज्ान की दलील नहीं 
चल सकती | लेकिन यह सब होने पर भी वह बड़ा रहमदिल है क्योंकि 
वह हमें पश्चाताप करने के लिए मोक़ा देता है । दुनिया में सबसे बड़ा 
प्रजातन्त्रवादी वही है क्‍योंकि वह बुरे-भले को पसन्द करने के लिए हमें 
स्वतन्त्र छोड़ देता है। वह सबसे बड़ा जालिम है क्योंकि वह अ्रक्सर 
हमारे मुंह तक आये हुए कोर को छीन लेता है ओर इच्छा-स्वातन्त्रय 
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की ओर में हमें इतनी कम छूट देता है कि हमारी मजबूरी के कारण 
उससे सिफ उसी को आनन्द मिलता है। यह सब, हिन्दूधरम के अनुसार, 
उसकी लीला है, उसकी माया है। दम कुछ नहीं हैं, तिफ़ वद्दी है ।* ? 


--यं० हं० | हि० नं० जी० ५।३।२५ । पृष्ठ २३००-२३ ५९ है 
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८-- "यदि वह नहीं है तो हम भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम 
सब उसे एक आवाज से ** “अनेक ओर अनन्त नामों से पुकारते हैं। 


बह एक है; अनेक है। अ्रणु से भी छोटा ओर हिमालय से भी बड़ा है। 
समुद्र के एक बिन्दु में भी समा जा सकता है ओर ऐसा भारी है कि सात 
समुद्र मिलकर भी उसे सहन नहीं कर सकते । उसे जानने के लिए बुद्धि - 
वाद का उपयोग ही क्या हो सकता है १ वह तो बुद्धि से अतीत है । 
ईश्वर का अस्तित्व मानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है।*** “मेरी 
श्रद्धा बुद्धि से भी इतनी अ्रधिक आगे दोड़ती है कि में समस्त संसार का 
विरोध होने पर भी यही कहूँगा कि ईश्वर है; वह हे ही है ।” 
--नंवजीवन ; हिं० न० जी० २१।१।२६ पृष्ठ १८१ | 
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“ईश्वर प्रकाश है, अन्धकार नहीं । वह प्रम है, घृणा नहीं । वह 


सत्य है, असत्य नहीं । एक ईश्वर ही महान है | हम उसके बन्दे उसकी 


चरणु-रज हैं ।?? 
“० से०, २६।३।१३३ | 


ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा 
८ "यदि हमारे अन्दर सच्ची श्रद्धा हे, यदि हमारा ह्वृदय वास्तव में 
प्राथनाशील है तो हम ईश्वर को प्रलोभन नहीं दंगे, उसके साथ शर्तें 
नहीं करेगे । हमे उसके आगे अपने को शून्य--नगण्य--कर देना 
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होगा | '** “*“जबतक हम अपने को शुन्यता तक नहीं पहुँचा देते तब- 
तक हम अपने अ्रन्दर के दोषों को नहीं दृठा सकते | ईश्वर पूण आत्म- 
समपंण के विना सन्तुष्ट नहीं होता। वास्तविक स्वतन्त्रता का इतना 
मूल्य वह अवश्य चाहता हे । और जिस क्षण मनुष्य इस प्रकार श्रपने 
को भुला देता है उसी ज्ञण वह अपने को प्राणिमात्र की सेवा में लीन 
पाता है। वह उसके लिए आनन्द ओर श्रम-परिहार का विषय हो 
जाती है | तब वह एक बिल्कुल नया मनुष्य हो जाता हे ओर ईश्वर 
की इस सृष्टि की सेवा म॑ अपने को खपाते हुए कभी नहीं थकता।?” 

--यं० इईं० । हिं० न० जी०, २९।१२।१२८; पृष्ठ १४० ] 

ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति 

“--"मैं धुँघले तौर पर जरूर यह अनुभव करता हूँ कि जब मेरे 
चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, मर रहा है तब भी इन सब परिवतनों 
के नीचे एक जीवित शक्ति है जो कभी नहीं बदलती, जो सबको एक में 
ग्रथित करके रखती है, जो नई सृष्टि करती है, उसका संद्वार करती है 
ओर फिर नये सिरे से पैदा करती हे । यही शक्ति ईश्वर है, परमात्मा 
है। में इन्द्रियों से जिनका अनुभव करता हूँ उनमें से और कोई वस्तु 
टिकी नहीं रह सकती, नहीं रहेगी, इसलिए “तत्सत्‌? एक वही है। ओर 
यह शक्ति शिव है या अशिव ? में तो इसे शुद्ध शिव-रूप में देखता हूँ 
क्योंकि में देखता हूँ कि मृत्यु के मध्य में जीवन कायम रद्दता हे, असत्य 
के मध्य सत्य पनपता है, अन्धकार के बीच प्रकाश कायम रहता हे । 
इसलिए में मानता हूं कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है| वह प्रेम 
है | वह परम मझ्जल है ।” 

“-शेलम्बिया झ्मोफोन कम्पनी के एक रेकाड से ] 
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जीवन में हैश्वर का स्थान 

'“ग्राजकल तो यह एक फेशन-सा बन गया है कि जीवन में इश्वर 
का कोई स्थान नहीं समझा जाता ओर सच्चे ईश्वर में अडिग आध्या 
रखने की आवश्यकता के बिना ही सर्वोच्च जीवन तक पहुँचने पर जोर 
दिया जाता है ।****** “**पर मेरा अपना अनुभव तो मुझे इसी ज्ञान 
पर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार सारे विश्व का सश्चालन होता 
है उस शाश्वत नियम में अचल विश्वास रक्खे ब्रिना पूणतम जीवन 
सम्भव नहीं है | इस विश्वास से विहीन व्यक्ति तो समुद्र से अलग आ 
पड़ने वाली उस बू द के समान है जो नष्ट होकर ही रहती है।?” 

“हैं ० सैे०, २५।४.१३६; एष्ठ ७६ | 

ईश्वर में विश्वास 

“जो लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करना चाहते, वे 
अपने शरीर के सिवा और किसी वस्तु के अ्रस्तित्व में विश्वास नहीं 
करते | मानवता की प्रगति के लिए ऐसा विश्वास अनावश्यक है। 
आत्मा या परमात्मा के श्रस्तित्व के प्रमाण रूप कितनी ही भारी दलील 
क्यों न हो, ऐसे मनुष्यों के लिए वह व्यर्थ ही है । जिस मनुष्य ने अपने 
कानों म॑ं डा2 लगा रखी हो, उसे आप कितना ही बढ़िया संगीत क्‍यों 
न सुनायें, वह उसकी सराहना तो क्या करेगा उसे सुन भी नहीं 
सकेगा। इसी तरह ज्ञो लोग विश्वास ही नहीं करना चाहते, उन्हें 
आप प्रत्यक्ष ईश्वर के श्रस्तित्व में विश्वास करा ही नहीं सकते ।” 

“रद ० २२० १२६) ३६; पछ ३२ ] 

रामनाम की महिमा 
८६००० **' रामनाम के प्रताप से पत्थर तेरने लगे, रामनाम के बल 
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से बानर सेना ने रावण के छक्के छुड़ा दिये, रामनाम के सहारे हनुमान 
ने पव॑त उठा लिया और राक्षसों के घर अ्रनेक वष रहने पर भी सीता 
ग्रपने सतीत्व को बचा सकी | भरत ने चौदह साल तक प्राण धारण 
कर रक्‍्खा, क्योंकि उनके कण्ठ से रामनाम के सिवा दूसरा कोई शब्द 
न निकलता था | इसलिए तुलसीदास ने कहा कि कलिकाल का मल 
धो डालने के लिए रामनाम जपों। 

“इस तरह प्राकृत ओर संस्कृत दोनों प्रकार के मनुष्य रामनाम 
लेकर पवित्र होते हैं | परन्तु पावन होने के ज्िए रामनाम हृदय से लेना 
चाहिए, जीभ और हृदय को एक-रस करके रामनाम लेना चाहिए । मैं 
अपना अनुभव सुनाता हूँ । में संसार में यदि व्यभिचारी होने से बचा 
हूँ तो रामनाम की बदौलत । मेंने दावे तो बड़े-बड़े किये हैं परन्तु यदि मेरे 
पास रामनाम न होता तो स्त्रियों को में बहिन कहने के लायक न रहा 
होता । जब-जब मुझपर विकट प्रसंग आये हैं मेंने राम नाम लिया है और 
मैं बच गया हूँ । अनेक सझ्कूटों से रामनाम ने मेरी रक्षा की है। **? 

नवजीवन | हि० न० जी० ३०४ ।१२५; पृष्ठ ३००-३०१] 
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८-०" करोड़ों के हृदय का अनुसन्धान करने ओर उनमें ऐक्य 
भाव पैदा करने के लिए एक साथ रामनाम की धुन-जैसा दूसरा कोई 
सुन्दर ओर सबल साधन नहीं हे | कई नो जवान इसपर एतराज करते हैं 
कि मु ह से रामनाम बोलने से क्या लाभ जब कि हृदय में जबद॑स्ती 
रामनाम की घुन जाग्रत की ही नहीं जा सकती | लेकिन जित तरह 
गायनविद्या-विशारद जबतक सुर नहीं मिलते तबतक बराबर तार कसता 
रहता हे ओर ऐसा करते हुए जैसे उसे अकस्मात्‌ योग्य स्वर मिल जाता 
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है उसी तरह हम भी भावपूर् द्वृदय से रामनाम का उच्चारण करते रहे 
तो कि।ी न किसी वक्त अ्रकस्मात्‌ हो हृदय के छुपे हुए तार एकतान हो 
जायेंगे । यह अनुभव मेरे श्रकेले का नहीं है; कई दूसरों का भी है । मैं 
खुद इस बात का साकछी हूँ कि कई-एक नटखट लड़कों का तूफानी 
स्वभाव निरन्तर रामनाम के उच्चारण से दूर हो गया और वे रामभक्त 
बन गये हैं लेकिन इसकी एक शत है| मुँह से रामनाम बोलते समय 
वाणी को द्वृदय का सहयोग मिलना चाहिए क्योंकि भावनाशून्य शब्द 
ईश्वर के दरबार तक नहीं पहुँचते ।” 

--नवजीवन [६िं० न० जी० , ७|३)/२९; पृष्ठ २३० । कराची के एक 
प्रवचन से । ] 

इश्चरीय नियमों का पाज्न ही जप हे 

“इंश्वर को नाम की जरूरत नहीं | वह और उसके नियम दोनों 
एक ही हैं। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन द्वी ईश्वर का जप है | 
इसलिए केवल तात्विक दृष्टि से देख॑ तो जो ईश्वर की नीति के साथ 
तदाकार हो गया हे उसे जप की जरूरत नहीं |” 

--पूना, १०-३०४६ ) 'ह० से०”? २४३१४६ ] 

हृदयस्थ रामनाम 

प्रश्न--दूसरे से बातचीत करते समय मस्तिष्क-द्वारा कठिन कार्य 
करते समय अथवा अचानक धबड़ाहट आदि के समय भी क्‍या हृदय 
में रामनाम का जप हो सकता हे! श्रगर ऐसी दशा में भी लोग करते 


हैं तो केसे करते हैं १? 
उत्तर--अनुभव कद्दता हे कि मनुष्य किसी भी हालत में हो, सोता 


भी क्‍यों न हो, अगर आदत दो गई हे ओर नाम हृदयस्थ दो गया है 
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तो जबतक हृदय चलता है तबतक रामनाम हृदय में चलता ही रहना 
चाहिए | अन्यथा यह कहा जाय कि मनुष्य जो रामनाम लेता है वह 
उसके कंठ से ही निकलता है, अथवा कभी-कभी हृदय तक पहुँचता है 
लेकिन हृदय पर नाम का साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ है | जब नाम 
ने हृदय का स्वामित्व पाया है तब जप केसे करते हैं, यह सवाल पूछा 
ही न जाय क्योंकि जब नाम हृदय में स्थान में लेता है तब उच्चारण 
की आवश्यकता द्वी नहीं है । यह कहना ठीक होगा कि इस तरह राम 
नाम जिनके हृदयस्थ हुआ है, एसे लोग कम होंगे । जो शक्ति राम 
नाम में मानी गई है उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है | हर एक 
आदमी इच्छामात्र से ही रामनाम को अपने हृदय में अ्रंकित नहीं कर 
सकेगा । उसमें अ्रनथक परिश्रम को आवश्यकता हे, धीरज की भी है। 
पारस मणि को हासिल करने के लिए धीरज क्‍यों न हो १ नाम तो 
उससे भी अधिक है। 
५ »< ऐ 
सेवाकाय बनाम भगवद्भक्ति 

प्रश्न-- सेवाकाय के कठिन अवसरों पर भगवद्भक्ति के नित्य 
नियम नहीं निभ पाते, तो क्या कोई हज होता है ! दोनों में किस को 
प्रधानता दी जाय, सेवाकाय को अथवा माला-जप को ? 

उत्तर-- कठिन सेवाकाय हो या उससे भी कठिन अवसर हो तो 
भी भगवद्भक्ति यानी रामनाम बन्द हो ही नहीं सकता | उसका बाह्य 
रूप प्रसंगवशात्‌ बदलता रहेगा। माला छूटने से रामनाम जो द्वदय मं 
अंकित दो चुका है, थोड़े हो छूट सकता हे । 

सेवामाम, ९-२-१४६; दृ० सें० १७२४६ | 
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सेवा बनाम उपासना 
प्रश्न--मनुष्य इईश्वर-मजन में जितना समय लगाता है, अगर 
अपना उतना ही समय वह किसी गरीब की सेवा में लगावे, तो क्या 
यह भजन से अच्छा न होगा ! जो मनुष्य एसा करता है, क्‍या उसके 
लिए ईश्वर-भक्ति ज़रूरी है ! 
उत्तर--“ऐसे सवाल में मुझे आलस्य की बू आती है । नास्ति- 
कता की भी । बड़े कमेयोगी कभी भजन या भक्ति नहीं छोड़ते । हां, 
सिद्धान्त रूप से यह कहा जा सकता है कि पारमाथिक कर्म ही भक्ति हे 
ओर एसे लोगों को भजन की ज़रूरत नहीं | मगर हकीकत में भजन 
वगेरा ऐसे कम के सहायक बनते हैं ओर ईश्वर की याद ताज़ा 
रखते हैं |” 
-जनरै दिल्‍ली ५-१०-१४६ । दृ० से० १३।१०।४६ ] 
रामनाम मेरा बल हे 
“मेरे पास एक रामनाम के सिवा कोई ताक़त नहीं है। वहीं मेर! 


एक आसरा है ।” 
-- पूना, ३०)६९९४६ हरिजन | ह० से० १४।७१४६ ] 


रामनाम का आचार 
एै ब्डः बिक 
“सिफ़ मु ह से रामनाम रटने से कोई ताकत नहीं मिलती । ताक़त 


पाने के लिए ज़रूरी यह है कि सोच-समककर नाम जपा जाय और 
जप की शर्तों का पालन-करते हुए ज़िंदगी बिताई जाय। ईश्वर का 


नाम लेने के लिए इन्सान को इश्वरमय होना चाहिए |? 
--पूना, ९७११४६| हरिजन | ह० से० १४।७)१४६ ] 


प्राथना 
४" प्राथना करना याचना करना नहीं है, वह तो आत्मा की 
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पुकार है |? 


--यँ० इं० | हि० न० जी०, ३०(९। ?२६; ए४ठ ५२ ] 
है ३९ ३८ 
हम जब अपनी असमथता खूब समभ लेते हैं ओर सब 
कुछ छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो उसी भावना का फल 
प्राथना है ।? 

>-यं० ४० [ हिं० न० जी० २५१११//२६; पृष्ठ ११४ ] 
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“एक मनुष्य को हम पत्र लिखते हैं। उसका भला-बुरा उत्तर 
मिलता भी है ओर नहीं भी मिलता | वह पत्र आलिर कागज का टुकड़ा 
ही है। ईश्वर को पत्र लिखने में न कागज चाहिए, न कलम-दावात 
ही और न शब्द ही | ईश्वर को जो पत्र लिखा जाता दे उसका उत्तर 
न मिले; यह सम्भव ही नहीं। उस पन्न का नाम पत्र नहीं, प्राथना है, 
पूजा है| मन्दिर में जाकर ऐसे पत्र करोड़ों लोग प्रतिदिन लिखते हैं 
ओर उन्हें श्रद्धा है कि उनके पत्र का उत्तर भगवान ने दे ही दिया है। 
यह निरपवाद सिद्धान्त है--भक्त भले ही उसका कोई बाह्य प्रमाण 
न दे सके | उसकी श्रद्धा ही उसका प्रमाण है। उत्तर प्राथना मं ही 
सदा से रहा है, भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है |? 

--ह० से०; ३१।३।१३३ | 

३८ >< २८ 


“प्राथना का आमन्त्रण निश्चय ही आत्मा की व्याकुलता का 


द्योतक है। प्रार्थना पश्चात्ताप का एक चिह्न है। प्राथना हमारे 
प्‌ 
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अधिक अच्छे, अ्रधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती 


हे ।?? 


-दैँ० से०; २१६।१३५; पृष्ठ १४४ | 


प्राथना ओर हृदय का सर्बन्ध 

४८--“*ग्राथना या भजन जीभ से नहीं हृदय से होता है। इसी 

से गंगे, तुतले, मूढ़ भी प्राथंना कर सकते हैं। जीभ पर अमृत हो ओर 

हुदय में हलाइल तो जीभ का अमृत किस काम का ? कागज के गुलाब 
से सुगन्ध केसे निकल सकती है १?? 

+न्‍नवजीवन । 6िं० न० जी०, २४।९।१२५; प्रष्ठ ४४८ | 


प्राथना 

“-“स्तुति, उपासना, प्रार्थना अन्ध-विश्वास नहीं, बल्कि उतनी 
झथवा उससे भी अधिक सच बाते हैं, जितना कि हम खाते हैं, पीते 
हैं, चलते हैं, बेठते हैं, ये सच हैं। बल्कि यों भी कहने में अ्रत्युक्ति 
नहीं कि यही एक मात्र सच हैं; दूसरी सब बातें मूठ हैं, मिथ्या हैं | 

“ऐसी उपासना, ऐसी प्राथना वाणी का वैभव नहीं है | उसका 
मूल कण्ठ नहीं, बल्कि द्वदय है । श्रतएव यदि हम द्वृदय को निर्मल 
बना लें, उसके तारों का सुर मिला लें तो उसमें से जो सुर निकलता है 
वह गगनगामा हो जाता है। उसके लिए जीभ की आवश्यकता नहीं । 
यह तो स्वभावतः ही श्रदूभृत वस्तु है। विकार रूपी मल की शुद्धि के 
लिए. द्वादिक उपासना एक जीवन-जड़ी है |***” 

-छिन्‍्दी आत्मकथा, भाग १, अध्याय २२; ए४ ८5८२-८३, सस्ता संस्करण, 


१९३९] 
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प्राथना ओर उपवास 

“अथहीन स्तोत्र-पाठ प्राथना नहीं है, न शरीर को भूखों मारना 
उपवास है। प्राथना तो उसी हृदय से निकलती है जिसे कि ईश्वर 
का श्रद्धापूवक ज्ञान है; श्रीर उपवास का अर्थ है बुरे या द्निकारक 
विचार , कम या आहार से परहेज रखना | मन तो विविध प्रकार के 
व्यज्ञनों की ओर दोड़ रहा है, और शरीर को भूखों मारा जा रहा है, 
तो ऐसा उपवास निरथक ब्रत-उपवास से भी बुरा है |” 

--ह० सै० १०।४।१३७; पृष्ठ ६२ | 

प्राथ ना--हार्दिक 

“प्राथना लाजिमी हो ही नहीं सकती । प्राथना तभी प्राथना है, 
जब वह अपने आप हृदय से निकलती हे ।...?? 

--नई दिल्‍ली, १७१४०; ह० से० ६-७-४०; पृष्ठ १७१ |] 


भग्राव्मबल का प्रस्तित्व 
४८-*"ग्राट्मबल की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही हे कि 
इतने युद्धों के बावजूद दुनिया अभी कायम है । इससे यह स्पष्ट है कि 
युद्ध-बल के बजाय कोई और बल ही उसका आधार है ।? 
१९०८; “हिन्द स्वराज्य? ] 


हृदय की गुफा ही सच्ची गुफा है 
“संसार का ज्ञानमय त्याग ही मोक्ष-प्राप्ति है । संसार का सवथा 
त्याग हिमालय के शिखर पर भी नहीं है | हृदय की गुफा ही सच्ची गुफा 
है। मनुष्य को चाहिए कि वह उसमें छुपकर, सुरक्षित रहकर, संसार 
में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहे ओर अनिवाय कामों में प्रदत्त होते 
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हुए विचरण करे ।?? 

--नवजीवन | हिं० न० जी० २०।८१२५; पृष्ठ ३ ] 

अमात्मक वस्तुएँ 

८: शरीर यदि मोक्ष में बाधक होता हो तो वह भ्रमात्मक है | 
इसी प्रकार श्रात्मा की गति को जितनी चीज़ रोकती हैं, वे प्रमात्मक हैं।?? 

--नवजीवन | 6हिं० न० जो० २।११॥११२४; पृष्ठ ९० । श्री रामनन्द्रन से 
बातचीत के सिलसिले में | 

स्र्व्यु 

“--'सच पूछा जाय तो कद्दना होगा कि मोत ईश्वर की अ्रमर देन 
है | काम करनेवाला शरीर चेतना-शूत्य हो जाता है ओर उसमें रहने- 
वाला पंखी उड़ जाता है। जब तक इस पंखी की मौत नहीं आ्राती तब 
तक शोक करने का सवाल ही नहीं उठता ।?” 

-+नवजीवन । हि० न० जी०, ७३।, २९; ए४ २२६। श्रपने पोते रसिक 
की मृत्यु के सम्बन्ध में |] 

सच्चा हिमालय हृदय में हे ! 

“-“'सच्चा द्िमालय हमारे हृदयों में है। इस हृदय-रूपी गुफा में 
छिपकर उसमें शिवदशन करना ही सच्ची यात्रा है; यही पुरुषाथ है ।” 

-+नंवजीवन । हिं० न० जीं० १८।७॥१२९; पृष्ठ ३८३] 

मानव जीवन का लचय 

४८**- मनुष्य-जीवन का उद्देश्य आत्मदशन है और उसकी सिद्धि 
का मुख्य एवं एक मात्र उपाय पारमाथिक भाव से जीवमाजत्र की सेवा 
करना है; उनमें तन्मयता तथा अद्वेत के दर्शन करना है |” 

“-हिं० न० जी० १५८२९; पृष्ठ ४१२ |] 
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अ्रन्तरार्मा का जागरण 
८--*ग्रन्तरात्मा तो अभ्यास से जाग्रत होती है| वह मनुष्य-मात्र 
में स्वभावतः जाग्रत नद्दीं होती । इसके अ्रभ्यास के लिए बहुत पवित्र 
वायुमण्डल की जरूरत रहती है; सतत प्रथज्ञ की जरूरत होती है। यदद 
अत्यन्त नाजुक चीज़ हे। “* अन्तःकरण क्या चीज़ है ! परिपक्व 
बुद्धि के रास्ते हमार अन्तरपट पर पढ़नेवाली प्रतिध्वनि |?” 
-नवजीवन | ढिं० न० जी०, २४।५२४;प४ ११ ] 


अन्तर्नाद्‌ 
“में मानता हूँ कि सत्य का ताहश ज्ञान, सत्य, का साक्षात्कार ही 
अन्तर्नाद है ।” 
--ह० सें०, १०।११।३३ | 


आस्मशान्ति का डपाय 
४" साधुजीवन से ही आत्म-शान्ति की प्राप्ति सम्भव है| यही 
इहलोक और परलाक, दोनों का, साधन है। साधु जीवन का अर्थ है, 
सत्य और अहिंसामय जीवन, संयमपू्ण जीवन | भोग कभी धर्म नहीं 
बन सकता; धर्म की जड़ तो त्याग म॑ ही है ।?? 
-छिं० न० जी०, १५]5/१२९; पृष्ठ ४३२२ |] 


सब कुछ हमारे अन्दर हे ! 
८“ स्वग और पृथिवी सब हमारे ही अन्दर है। दम प्रुथिवी से 
तो परिचित हैं पर अपने अन्दर के स्वग से ब्रिल्‍्कुल अपरिचित हैं |” 
--द० से० । २६।९।१३६; ५४8 २५२-२५३ | 
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मानव को तात्तिक एकता 
“घम तो सिखाता ही है कि जीवमात्र अन्त में एक ही हैं। अने- 
कता ज्षणिक होने के कारण ग्आभास मात्र है। लेकिन राष्ट्र-भावना 
भी हमें यही पाठ देती है |” 
“6० से० ४।७/११६; एछ १५६ | 


हर 
हृदूगत भाव-तत्त्व 


आ्राशावाद 


“ग्राशावाद ग्रास्तिकता है| सिफ नास्तिक ही निराशावादी हो 
सकता है | ग्राशावादी ईश्वर का डर मानता है; विनयपूबक अपना 
अन्तरनाद सुनता है, उसके अनुसार बरतता है और मानता है कि 
“इेश्वर जो करता है वह अच्छे के ही लिए करता है? |” 

»९ ५८ ५८ 

आशावादी प्रेम में मगन रहता है। किसी को अपना दुश्मन नहीं 
मानता | इससे वह निडर होकर जज्ञलों ओर गाँवों में सेर करता है । 
भयानक जानवरों तथा ऐसे जानवरों-जैसे मनुष्यों से भी वह नहीं डरता 
क्योंकि उसकी अत्मा को न तो साँप काट सकता है और न पापी का 
खंजर ही छेद सकता है | शरीर की तो वह चिन्ता ही नहीं करता क्योंकि 
वह तो काया को काँच की बोतल समभता है| वह जानता है कि एक 
न एक दिन तो वह फूटने वाली ही है। इसलिए वह उसकी रक्षा के 
निमित्त संसार को पीड़ित नहीं करता***"। 

-+नवजीवन । हिं० न० जीं० २०।१०।१२१ ] 

शान्ति पत्थर की नहीं, हृदय की 

“में शान्ति-परायण मनुष्य हूँ । शान्ति में मेरा विश्वास है | लेकिन 
में चाहे जो कीमत देकर शान्ति नहीं खरीदना चाहता | आप पत्यर में 
जो शान्ति पाते हैं वह मुझे नहीं चाहिये। जिसे आप कब्र म॑ देखते हैं 
वह शान्ति में नहीं चाहता । लेकिन मैं वह शान्ति अवश्य चाइता हूँ जो 
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मनुष्य के हृदय म॑ सन्निदहिित हे, और सारी दुनिया के वार करने के लिए 
उद्यत हांते हुए भी सवशक्तिमान इंश्वर की शक्ति जिसकी रक्षा करती ह।? 

-- सर्वेदिय', एप्रिल, 7३९; पृष्ठ ३७ ] 

श्रद्धा का अथ 

४ “श्रद्धा का अथ है आत्म-विश्वास, और आत्म-विश्वास का 
अथ है ईश्वर पर विश्वास | जब चारों ओर काले बादल दिखाई देते 
हों, किनारा कहीं नजर न आराता हो और ऐसा मालूम होता हो कि 
बस अब ड़बे, तत्र भी जिसे यह विश्वास होता है कि में हग्ज़िन 
डबगा उसे कहते हैं श्रद्धावान ।?? 

-पूना की सभा में । नवजीवन । €िं० न० जी०, १४:९(१२४; एृष्ठ ३८ |] 

श्न्ट्ा 

४---काशी विश्वनाथ की भव्य मूर्ति मौ० हसरत मोहानी के नज़- 
दीक एक पत्थर का टुकड़ा हो पर मेरे लिए. तो वह दैश्वर की प्रतिमा 
है। मेरा हृदय उसका दर्शन करके द्रवित होता है। यह श्रद्धा की 
बात है। जब मैं गाय का दशन करता हूँ तब मुझे किसी भर्केय पशु 
का दशन नहीं होता, उसमें मुफे एक करुण काव्य दिखाई देता है । 
मैं उसकी पूजा करूंगा और फिर करू गा ओर यदि सारा जगत्‌ मेरे 
खिलाफ़ उठ खड़ा हो तो उसका मुक़ाबला करू गा | ईश्वर एक है पर 
वह मुझे पत्थर की पूजा करने की श्रद्धा प्रदान करता है )?” 

--हिं० न० जी०, 5८।१९२५; पृष्ठ १७८ | 

२८ ५८ ५८ 

४**में यह कहने का साहस करता हूँ कि श्रद्धा ओर विश्वास न 

रहे तो क्षण भर में प्रलय हो जाय | सच्ची श्रद्धा के मानी हैं उन लांगों के 


हर | गांधीवाणी 


युक्तियुक्त अनुभवों का आदर करना जिनके विषय म॑ हमारा विश्वास 
है कि उन्होंने तपस्या और भक्ति से पवित्र जीवन बिताया है । इसलिए 
प्राचीन काल के अवतारों या नबियों म॑ विश्वास करना कुछ बेमतलब 
वहम नहीं है, बल्कि यह है आत्मा की आन्तरिक भूख की सन्तुष्टि |?” 

“यं० ६० | 6िं० न० जी० १४।४?१२७; पृष्ठ २७६ ] 

३८ ५८ ५८ 

““ “श्रद्धा वह वस्तु है जिसकी केवल आशा ही की जाती है; उन 
वस्तुओं का प्रमाण है जो देखी नहीं जा' सकती |?” 

“यं० ई० | ६िं० न० जी० २६।१(१२८; पृष्ठ श्८४ ] 

श्रद्धा, अ्न्ध श्रद्धा नहीं 

४--"मेरी श्रद्धा तो ज्ञाममयी ओर विवेकपूर्ण हे | जो बुद्धि का 
विषय है, वह श्रद्धा का विषय कदापि नहीं हो सकता । इसल्लिए अन्घ- 
श्रद्धा श्रद्धा ही नहीं ।? 

-+दि० न० जी०, २९८१२९; पृष्ठ १२ |] 

श्रद्धा का महत्व 

“जहाँ बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि काम नहीं करती, वहाँ एक 
श्रद्धावान को श्रद्धा काम कर जाती है। दूसरों की श्रांख जहाँ चका- 
चाँध में पड़ जाती है, वहाँ श्रद्धालु की श्रांख स्पष्ट रूप से दीपकवत्‌ 
सब देख लेती है। जहाँ श्रद्धा है, वहाँ पराजय नहीं; श्रद्धालु का 
अ्रकम भी कम हो जाता है ।?” 

“6० से०, २१।४(/३३ |] 

भक्ति बुद्धि का विषय नहीं 
“भक्ति-धारा लेखनी से नहीं बह सकती । वह बुद्धि का विषय नहीं 
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है। वह तो हृदय की गुफा में से हीं निकल सकती है; ओर जब वहाँ 
से फूट निकलेगी, तब उमके प्रवाह को कोई भी शक्ति नहीं रोक 
सकेगी | गंगा के प्रबल प्रवाह को कोन रोक सकता है ।” 

-+४० से०, ५५१३३ ] 

श्रद्धा का मम 

श्रद्धा की कसौटी यह है कि अपना फज्ञ अदा करने के बाद जो 
कुछ भी भला या बुरा नतीजा हो, इनसान उसे मान ले। सुख आये 
या दुःख आये, उसके लिए सब बराबर होना चाहिये |? 

->पूना, ३०।६।!४६ । हरिजन । ह० से० ७६१४६ ] 

२८ ३८ ५८ 

“जो श्रद्धा अनुभव की भी श्रपेज्ञा नहीं रखती, वही सच्ची 
श्रद्धा है |? 

--पंचगनी, २५।७?४६ । ह० ब० । हृ० से० ४।८१४६ |] 

बुद्धि कर्मानुसारिणी है 

“--****प्रथम हृदय है, ओर फिर बुद्धि। प्रथम सिद्धान्त और 
फिर प्रमाण | प्रथम स्फुरणा और फिर उसके अनुकूल तक। प्रथम 
कमे ओर फिर बुद्धि। इसीलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी कही गई है। 
मनुष्य जो भी करता है या करना चाहता है उसका समथन करने के 
लिए प्रमाण भी दुँढ़ निकालता है ।॥” 

-+नंवजीवन । हिं० न० जी०, १५११०९२५; पृष्ठ ६८ ] 

बुद्धि की मर्यादा 

८८“ बुद्धिवाद को तब भयद्भूर राक्षस का नाम देना चाहिए 

जब वह सवज्ञता का दावा करने लगे । बुद्धि को ही सब मानना उतनी 
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ही बुरी मू ति-पूजा है जितनी इंट-पत्थर को ही ईश्वर मानकर पूजा 
करना |?! 

“4० ४० ( €िं० न० जी०, १४।१०(२६; पूछ ६६ | 

)८ ५८ ५८ 

४-० निरी व्यावहारिक बुद्धि तो सत्य का आवरण है। वह तो 
धिरग्मय पात्र है जो सत्य के रूप को ढक देता है। ऐश बुद्धि से तो 
हजारों चीजें पैदा हो जायेंगी । उनसे एक ही चीज़ बचावेगी---ध्रद्धा ?? 

--थगांधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलांग; २८३।१३८ ] 

बुद्धि बनाम श्रद्धा 

८४--- में अपने उन पाठकों के सामने भी इसे ( रामनाम ) पेश 
करता हूँ जिनकी दृष्टि धंधली न हुई हो ओर जिनकी श्रद्धा बहुत 
विद्वता प्राप्त कने से मन्द न हो गई हो। विद्वत्ता हमें जीवन की 
अनेक अवस्थाओ्रों से सफलतापूबक निकाल ले जाती है पर सझ्छुट और 
प्रलॉभन के समय वह हमारा साथ ब्रिल्क्रुज|्न नहीं देती । उस हालत में 
अकेली श्रद्धा ही उबारती है| रामनाम उन लोगों के लिए नहीं है जो 
ईश्वर को हर तरह से फुसलाना चाहते हैं ओर हमेशा भ्रपनी रक्षा की 
आशा उससे लगाये रद्दते हैं । यह उन लोगों के लिए है जो ईश्वर से 
डरकर चलते हैं, ओर जो संयमपूवक जीवन बिताना चाहते हैं पर 
अपनी निबलता के कारण उसका पालन नहीं कर पाते |”? 

“+ ० ३० २२।११२५; पृष्ठ २७ | 
»८ २८ ५८ 
जिस विषय में बुद्धि का प्रयोग किया जा सकता हे वहाँ 
केवल श्रद्धा से हम नहीं चल सकते हैं। जो बात बुद्धि से परे हैं उन्हीं 
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के लिए श्रद्धा का उपयोग है |?” 


“+नंवजीवन । हिं० न० जा०, २४।६।१२६।; पृष्ठ ३५३ ] 


२८ २८ ५८ 

““*““*भ्रद्धा ओर बुड्ि के क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं। श्रद्धा से अ्रन्त- 
ज्ञान, आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिए अन्‍न्तःशुद्धि तो होती ही 
है। बुद्धि से बाह्य ज्ञान की, सृष्टि के ज्ञान की वृद्धि होती है परन्तु 
उसका अ्रन्तःशुद्धि के साथ काय कारण-जैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

अत्यन्त बुद्धिशाली लोग श्रत्यन्त चरित्रश्रष्ट भी पाये जाते हैं मगर 

श्रद्धा के साथ चरित्रशून्यता असम्मव है |?? 

-+हिं० न० जी०, १९।९।१२९। पृष्ठ ३६ |] 

५८ ५८ ५८ 

८-“" जिसमें शुद्ध श्रद्धा है, उसकी बुद्धि तेजस्वी रहती है | वह 
स्वयं अपनी बुद्धि से जान लेता है कि जो वस्तु बुद्धि से भी अधिक है--- 
परे है--वह श्रद्धा है| जहाँ बुद्धि नहीं पहुँचती वहाँ श्रद्धा पहुँच जाती 
है। बुद्धि की उत्पत्ति का स्थान मस्तिष्क है, श्रद्धा का हृदय। ओर यह 
तो जगत्‌ का अविच्छिन्न अनुभव है कि बुद्धि-बल से हृदय-बल सहस्तश$ 
अधिक है | श्रद्धा से जहाज़ चलते हैं, श्रद्धा से मनुष्य पुरुषाथ करता हे, 
श्रद्धा से वह पहाड़ों की हिला सकता है । श्रद्धावान को कोई परास्त 
नहीं कर सकता; बुद्धिमान को हमेशा पराजय का डर रहता है ।” 

--हिं० न० जी०, १९९२९; पएष्ठ ३६ | 


८ ३८ २८ 
“““प्रलोभनों के आगे बेचारी बुद्धि कुछ नहीं चलती । वहाँ तो 


श्रद्धा ही हमारी ढाल बन सकती है'''बुद्धि तो उन्हीं लोगों का साथ 
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देती दीखती है, जो छूट से शराब पीते और व्यभिचार करते हैं| असल 
बात यह कि ऐसे अवसरों पर बुद्धि मारी जाती है । वह स्वभाव के पीछे 
पीछे चलनेवाली होती है।  प्रलोभन के हमले से बचने का एक 
मात्र प्रबल सहारा यही है कि मनुष्य अपनी सदाचार-नीति म॑ दृढ़ 
विश्वास रखे |“ “जो श्रद्धा बुद्धि से परे है वही अ्नन्तकाल से 
हमारा एक मात्र आधार रही है “**' मेरी श्रद्धा ने मुझे कई बार 
गिरते-गिरते बचाया हे और वही अब्र भी बचा रही है। इसने मुझे 
कभी धोखा नहीं दिया। इससे ओर भी किसी को धोखा हुशथ्रा हो 
ऐसा जानने में नहीं श्राया ।?? 

--6० से० ३०।१२।३९; पृष्ठ ३६८ | 

प्रम-तरव 

८४ -*-*प्रेम-तत्व ही संसार पर शासन करता है। मृत्यु से घिरा रहते 
हुए भी जीवन अटल रहता है। विनाश के निरन्तर जारी रहते हुए 
भी यह विश्व बराबर चलता ही रहता है। असत्य पर सत्य सदा जय 
पाता है | प्रेम घुणा को जीत लेता है। ईश्वर शैतान पर सदैव विजय 
पाता है । ?? 

““्यं० ३०। हिं० न० जी०, २६।१०।!२४; पृष्ठ ८४ ] 

प्रम-बन्धन 

८ “हर एक धर्म पुकार-पुकारकर कद्दता है कि प्रेम की ग्रन्थि से 
ही जगत्‌ बंधा हुआ है । विद्वान लोग यह सिखाते हैं कि यदि प्रेम 
बन्धन न हो तो प्रथ्वी का एक-एक परमाणु अलग-अलग हो जाय और 
पानी में भी यदि स्नेह न हो तो उसका एक-एक बिन्दु श्रलग-अलग 
हो जाय | इसी प्रकार यदि मनुष्य-मनुष्य के बीच प्रेम न होगा तो हम 


मतप्राय ही द्वोंग ।? 

-6िं० न० जी०, ५१३२५; पृष्ठ २४१, पोर बन्दर के व्याख्यान से ] 

प्रम 

““-* प्रेम कभी दावा नहीं करता, वह तो हमेशा देता है। प्रेम 
हमेशा कष्ट सददता हे । न कभी भु कलाता है, न बदला लेता है ।” 

+-यं० ४० | 6िं० न० जी० ९।७१२५; प्र्ठ १८०२ ] 

शुद्ध बनाम विक्ृत प्रेम 

“““'जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरता को स्थान ही नहीं 
होता । शुद्ध प्रेम देह का नहीं, आत्मा का ही सम्भव है। देह का प्रेम 
विषय ही है ।'' आत्म-प्रम को कोई बन्धन बाधा-रूप नहीं होता है 
परन्तु उस प्रेम में तपश्चर्या होती हे और घैय तो इतना होता है कि 
मृत्यु-पयन्त वियोग रहे तो भी क्‍या हुआ १? 

-“नवजीवन । &िं० न० जी०, 5।४२६; एषठ २६७ |] 

एकपक्षीय प्रेम 

४ -* प्रंम यदि एक पत्तीय भी हो तो वहाँ सर्वाश मं दुश्ख नहीं 

हो सकता |[?? 
--आत्मकथा | सस्ता हिन्दी संस्करण १९३५९, भ्रष्याय ४; ९४ १३ | 
शुद्ध भ्रम 
“**शुद्ध प्रेम के लिए दुनिया में कोई वात श्रसम्भव नहीं ।?? 
आत्मकथा । सस्ता हिन्दी संस्करण, १९३९; अध्याय ४; एष्ठ १४ ] 
प्रेम 
८--प्रम से भरा द्वदय अपने प्रेमपात्र की भूल पर दया करता है 
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ओर खुद घायल हो जाने पर भी उससे प्यार करता है। अकेले सुख 
का साथी प्रमी नहीं होता ।? 

-+यं० ४० | हिं० न० जी०, २४।३०।१२९; पृष्ठ ७४ |] 

हृदयगत प्र म॒ का स्वरूप 

८ -ग्रागर हमारा प्रेम हृदयगत चीज है तो हमारा रास्ता तलवार 
का नहीं हे | गाली का उत्तर हम गाली से नहीं दे सकते ओर न धू से 
का घूंसे से | प्र म की सच्ची परीक्षा तो यह है कि हम मरकर दूसरों 
के अप्रेम का उत्तर द ।?? 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलांग, २६।३।१३८ ] 

प्रेम सोदा नहीं हे 

“विश्वास के बदले विश्वास या प्रेम के जवाब में प्रेम विश्वास 
या प्रेम कहलाने लायक नहीं । सच्चा प्रेम वह है जो दुश्मन के सामने 
भी टठिके ।? 

“--पूना, २४-२-१४६ 'हरिजन”; ह० से० ३।३7४६ | 
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८ -*जो प्रेम पशुवृत्ति की तृप्ति पर आश्रित है वह अआ्रखिर स्वार्थ 
ही है ओर थोड़े से भी दबाव से वह ठण्डा पड़ सकता है|? 

-+यँं० ३० । हिं० न० जी०, १६।९।१२६; पृष्ठ ३६ |] 

उन्मुक्त प्रेम 

“गुप्त या खुले स्वतन्त्र प्रेम म॑ मेरा विश्वास नहीं है। उन्समुक्त प्रेम 
को में कुत्तों का प्रम समझता हूँ। ओर गुप्त प्रेम में तो, इसके 
अलावा कायरता भी है ।? 

--<ँं० से० ४११३५; पृष्ठ ३०३ |] 


हृदूगत भाव-तत्त्व | ८< 


वज्जाद॒पि कठोराणि, रूदूनि कुसुमादपि 

“प्रेम की मेरी कल्पना यह है कि वह कुसुम से भी कोमल ओर 
बज्र से भी कठोर हो सकता है ।?? 

--ह6ै० से० १३।१।४०; एृष्ठ श्८६ ] 

प्रेम निर्भय है 

४ -- तुम्हारे डर में भी तुम्हारा श्रभिमान हे; इसमें हिंसा है | जहाँ 
प्रेम है, तहाँ डर को स्थान ही कहाँ है १? 

--ह० से०, २७।७.१४०; पृष्ठ २०६; श्री प्यारेलाल के लेख से ] 

विकार 

“विकार आग की तरह है। वह मनुष्य को घास की तरह 
जलाता है । घास के ढेर में एक तिनके को सुलगा दीजिये, बस सारा 
ढेर सुलग जायगा | हर एक तिनके को अलहदा-अलहदा जलाने का 
कष्ट हम नहीं उठाना पड़ता | एक के मन में विकार उत्पन्न हुआ तो 
उसका स्पश दूसरे को होता है | दम्पती में एक के विकार उत्पन्न होने 
पर जो दूसरा निर्विकार रह सकता हों उतर में हजार बार प्रणिपात 
करता हूँ ।?? 

--नवजीवन | हिं० न० जी०, ९।७/१२४; पृष्ठ ३८५ |] 

दुर्भावना 
“दुर्भावना को में मनुष्यत्व का कलह मानता हूँ ।?? 
-“थं० ई | हि० न० जी०;, १२।९।१२९; एष्ठ २९ ] 
क्रोध 5 शराब + अफ्रीम 
“---क्रोध के लक्षण शराब ओर अफ्रीम दोनों से मिलते हैं। 


शराबी की भाँति क्रोधी मनुष्य भी पहले आवेशवश लाल-पीला होता 
््‌ 
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है । फिर आवेश के मन्द होने पर भी क्रोध न घटा तो वह अफ़ीम का 
काम करता है ओर मनुष्य की बुद्धि को मन्द बना देता है अ्रफ़ीम की 
तरह वह दिमाग को कुरंद डालता है। क्रोध के लक्षण क्रमशः सम्मोह, 
स्तृति- भ्रश, ओर बुद्धिनाश माने गये हैं |? 
--नंवजीवन [ हिं० न० जी० २४।१०।१२५; पृष्ठ ७७ ] 
क्रोध 
“गुस्सा एक प्रकार का क्षुणिक पागलपन है। जो लोग जान 
बूक कर या बिना जाने इसके वश में अपने को होने देते हैं उन्हीं को 
इसका नतीजा भुगतना पड़ता है।?” 
--शिमला जाते हुए ट्रन में | २५-९-१४०; ह० से० ५(१०।॥१४०; 
पृष्ठ २७९ | 
झूठ 
“---सबसे अ्रच्छा तो यही है कि भ्रूठ का कोई जवाब ही न दिया 
जाय | कूठ अपनी मोत मर जाता है। उसकी अ्रपनी कोई शक्ति 
नहीं होती | विरोध पर वद्द फलता-फूलता है ॥***” 
--ह6ै० से०, २२।६।/४०; ऐेष४्ठ १५३ ] 
आतड़ 
“आतडझ्ः सबसे ज्यादा निःसत्व करने वाली अवस्था है जिसमें 


कोई द्वो सकता है ।” 
““सेवाग्राम, ४।६।४०; ह० से ५।६/॥४०; एष्ठ १३७ |] 


5 
गांधी-प्रतिपादित मागे 
के 
ब्रत 


यज्ञमय जीवन 

“हम अपना जीवन यज्ञमय बनाना होगा | ऐसी कोई चीज नहीं, 
जिसे तपस्या के जरिये इंसान पा न सके ४?” 

“-नेरे दिल्‍ली | ह० से० १५।१०।४६ |] 

यज्ञ का मम 

४८ - "यज्ञ करनेवाला मनुष्प दूसरे की दया का भूखा नहीं होता। 
उसकी स्थिति दयाजनक नहीं ,--स्तुत्य है | जो अनिच्छा या विषादपूव क 
किया जाता है वह यज्ञ नहीं | बलिदान के साथ तो उल्लास, हष, उत्साह 
होता हे | बलिदान करने वाला तो इच्छा करता है कि मुझे अधिक 
त्याग का सामथ्य प्राप्त है। वह त्याग से दुखी नहीं होता, क्योंकि 
उसके लिए त्याग में सुख है |? 

“-संवजीवन | हिं० न० जी०, २६।११/१२४; पृष्ठ श्श्ण ] 

संकल्प 

४ ***-- संकव्प तो संकल्पकर्ता रूपी नाविक के लिए दीपक रूप 
है | दीपक की ओर लक्ष्व् रखे तो अनेक तूफानों म॑ से गुजरते हुए भी 
मनुष्य उबर सकता है। परन्तु जिस प्रकार वह दीपक यद्यपि तूफान 
को शान्त नहीं कर सकता तो भी वह उस तूफान के बीच से उसके 
सुरक्षित रूप से निकल जाने की शक्ति प्रदान करता है उसी प्रकार 
मनुष्य का संकबप हृदय रूपी समुद्र मं उछाल भरती हुई तरंगों से 
बचानेवाली प्रचएड शक्ति है ।?? 


--हिं० न० जी०, ५|८।१२६; पएछ ४०६ | 


गांधी-मार्ग के व्रत ] ८३ 
च्रत 

४०७० ब्रत बन्धन नहों, स्वतन्त्रता का द्वार है |।!****' त्रत-वन्धन 
से प्रथक रहकर मनुष्य मोह म॑ पड़ता है। व्रत से अपने को बाँधता 
मानो व्यभिचार से छूटकर एक पत्नी से सम्बन्ध रखना है |”? 
--6वि० आ० क० । भाग ३, अध्याय ७; पृष्ठ २२७ । सस्ता संस्करण,१९३५९] 

जीवन में प्रतिज्ञा का महत्व 

कह प्रतज्ञाहान जीवन बिना नींव का घर है, अथवा यों 
कहिये कि कागज़ का जहाज़ है । **** प्रतिज्ञा के बल पर ही यह संसार 
टिका हुआ है ।****“*प्रतिशा न लेने का अर्थ अनिश्चित या डॉवाडोल 
रहना है |? 

-+नवजीवन । 6ि० न० जी०,१५|८१२९; पृष्ठ ४११ ] 

शान्ति ओर ब्रह्मचय 

“शान्ति भी एक सूक्ष्म वीय है। उसका सशञ्बनय करने वाला भी 
प्रोढ ब्रह्मचारी होता और तेजस्वी हा जाता है| हम लोगों ने ब्रह्मचय 
की व्याख्या को केवल स्थूल रूप दे दिया है ओर जों लोग प्रतिक्षण 
क्रोध करते रहते हैं उन्हें दोपी मानना छोड़ दिया हैं। जिस प्रकार 
स्थल ब्रह्मचयय का पालन शरीर-सुत्र के लिए ग्रावश्यक है, उसी प्रकार 
आध्यात्मिक ब्रह्मचय की भी आवश्यकता है ।?” 

“-्िं० न० जी० । वर्ष १, भ्रक्नू ११२१ ] 

परम सत्य 

४८" "परम सत्य अ्रकेला खड़ा होता हैं। सत्य साध्य है; अहिंसा 

साधन हे ।?? 


“््॑यरवदु जेल; १९।८।३ ० ॥ 
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सत्य ब्रतों का मूल है 
८ -- सभी ब्रत'' सत्य के गभ मं स्थित हैं। वे इस प्रकार दिखाये 


जा सकते हैं :--- 
सत्य 
| 


ग्रहिंसा 


ब्रहमाचय अस्वाद अस्तेय अ्रपरिग्रह अभय 





इत्यादि जितना बढ़ाय उतना |? 


--यरवदा जेल; १९|८।१३० ] 


९ 
ब्रह्मचय 
468:5%४ ०७४ के हे े 
ब्रद्मगय का अथ है मन, वचन श्र काया से समस्त 
इन्द्रियों का संयम | ** *“ 'जबतक अपने विचारों पर इतना क़ब्ज़ा न 


हो जाय कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार न आने पावे तबतक 
वह सम्पूण ब्रह्मचय नहीं | जितने भी विचार हैं वे सब एक तरह के 
विकार हैं। उनको वश में करने के मानी हैं मन को वश में करना । 
आर मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। 
इतना होते हुए भी यदि आत्मा कोई चीज है तो फिर यह भी साध्य 
होकर रहेगा।'? 

््््ह० आ० क० ; भाग ३, अध्याय ८; एष्ठ २३१-२३२। 
सस्ता संस्करण | १९३५९ |] 

५९ २८ >८ 

८--“'ब्रह्मवयहीन जीवन मुझे शुष्क ओर पशुवत्‌ मालूम होता 

है। पशु स्वमावतः निर्रुश है, परन्तु मनुष्यत्व इसी बात में है कि 


गांधी-माग के ब्रत ] प्‌ 
मनुष्य स्वेच्छा से अपने को अह्लुश में रक्खे । ब्रह्मचय की जो स्तुति 
धमग्रन्थों में की गई है उसमें पहले मुझे अत्युक्ति मालूम होती थी । 
परन्तु अब दिन-दिन यह अ्रधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है कि वह बहुत 
ही उचित और अनुभवसिद्ध है |? 

--हिं० आ० क० भाग ४,अ्रध्याय २५; एष ३५५; स० संस्करण १९३९ ] 

>८ ५९ »< 
“विषय मात्र का निरोध ही ब्रह्म चय है” 
-+यरवदा जैल ५5१३० ] 
२८ २८ ५८ 

८“ **"सत्याग्रह-सेनापति के शब्द में ताक़त होनी चाहिये,--वह 
ताक़त नहीं जो असीमित अ्रश्न-शस्त्रों से प्रात्त होती है, बल्कि वह जो 
जीवन की शुद्धता, इृढ़ जागरूकता ओर सतत आचरण से प्राप्त होती 
है | यह ब्रह्मचय का पालन किये बगैर असम्मव है। इसका इतना सम्पूण 
होना आवश्यक है जितना कि मनुष्य के लिए. सम्भव है। ब्रह्मचय का 
अथ यहाँ खाली दैहिक आत्म-संयम या निग्रह ही नहीं हे | इसका तो 
इससे कहीं अधिक अथ है । इसका मतलब है सभी इन्द्रियों पर पूण 
नियमन । इस प्रकार अशुद्ध विचार भी ब्रह्मचय का भक्ठछ हे, ओर यही 
हाल क्रोध का है | सारी शक्ति उस वीयं-शक्ति की रक्षा और ऊध्वगति 
से प्रात्त होती हे जिससे कि जीवन का निर्माण होता है | अगर इस वीय- 
शक्ति का, नष्ट होने देने के बजाय, सञ्बय किया जाय, तो यह सर्वोत्तम 
सुननशक्ति के रूप में परिणत हो जातो है | बुरे वा अ्रस्त-व्यस्त, अव्य- 
वस्थित, अवाञ्छुनीय विचारों से भी इस शक्ति का बराबर, ओर अज्ञात 
रूप से भी, क्षय होता रहता हैं। ओर चूक्रि विचार ही सारी वाणी 
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ओर क्रियाओं का मूल है, इसलिए वे भी इसी का अनुसरण करती हैं । 
इसीलिए, पूर्णतः नियन्त्रित विचार खुद ही सर्वोच्च प्रकार की शक्ति है 
ओर स्वतः क्रियाशील वन सकता है । मुक्त रूप में की जानेवाली हार्दिक 
प्राथना का मुझे तो यही अथ मालूम पड़ता है| अगर मनुष्य ईश्वर 
की मूति का उपासक है तो उसे अपने मर्यादित ज्षेत्र के अन्दर किसी 
बात की इच्छा भर करने की देर है, जैसा वद्द चाहता है वैसा ही बन 
जाता है | जिस तरह चूनेवाले नल में भाफ्‌ रखने से कोई शक्ति पैदा 
नहीं होती उसी प्रकार जो अपनी शक्ति का किसी भी रूप में क्षय होने 
देता है उसमे इस शक्ति का होना असम्भव है ।?? 

-है० से०, २३।७।३८; पृष्ठ १८० | 

बह्यचय का आचरण 

८४ *-*ब्रह्मचारी रहने का यह अर्थ नहीं कि मैं किसी स्री को स्पश न 
करूँ, अपनी बहिन का स्पश न करूँ | ब्रह्मचारी होने का अथ यह है 
कि ज्ञी का स्पश करने से किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो जिस तरह 
कि कागज को स्पर्श करने से नहीं होता | मेरी बहिन बीमार हो और 
उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचय के कारण मुझे 
हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचय तीन कौड़ी का है। जिस निर्विकार दशा का 
अनुभव हम मृत शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं उसी का अनुभव जब 
हम किसी सुन्दरी युवती का स्पशं करके कर सके तभी हम ब्रह्मचारी हैं |?” 

--हि० न० जी० २६)२०२५; पृष्ठ २३३, भादरण में एक अभि- 
नन्दनपत्र के उत्तर में ] 

. सेवा के लिए ब्रह्मचय 
४-“**“*देश-सेवा के लिए जो लोग सत्याग्रही होना चाहते हैं उन्हें 
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ब्रह्मयचयय का पालन करना चाहिए, सत्य का सेवन तो करना ही चाहिए 
ओर निभय बनना चाहिए ।?” 

“7२९०८; “हिन्द स्वराज्य' ] 

ब्रह्मचय ओर आस्तिकता 

“मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचय-बत्रत का तब्रतक पालन 
नहीं हो सकता जबतक कि ईश्वर में, जो कि जीता-जागता सत्य है, 
अट्ट विश्वास न हो ।? 

--है० से० २५।४। ३६; पृष्ठ ७६ | 

अस्वाद 

“अ्रस्वाद का अ्रथ होता है स्वाद न लेना ! स्वाद माने रस ।*** 
किसी भी वस्तु को स्वाद के लिए. चखना (अ्रस्वाद) व्रत का भज्ञ है|? 

--भ्रवदा जेल, १२,८३० ] 

स्वाद का उद्गम 

“स्वाद का सच्चा स्थान जीम नहीं बल्कि मन है ,?? 

“-हिन्दी आत्मकथा, भाग १,अध्याय १७, पृष्ठ ६४, सस्ता संस्करण, १९३९ | 
ग्रस्तेय 

“जिस चीज की हमें जुरूरत नहीं है, उप जिसके अधिकार म॑ वह 
हो उसके पास से उसकी आज्ञा लेकर भी लेना चोरी है। श्रनावश्यक 
एक भी वस्तु न लेनी चाहिए |... ...मन से हमने किसी की वस्तु प्राप्त 
करने की इच्छा की या उसपर जूठी नज़र डाली तो वह चोरी है |”? 

+>गरवदा जैल १६।८। ३४ |] 

अपरिग्रह : आत्यन्ति क 
८» आदश आत्यन्तिक अपरिग्रह तो उसी का होगा जो मन से 
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ओर कम से दिगम्बर है | मतलब, वह पक्षी की भाँति बिना घर के, 
बिना वर्त्रों के ओर बिना अन्न के विचरण करेगा ।****** इस अवधूत 
अवस्था को तो विरले ही पहुँच सकते हैं |? 

“+अरवदा जेल; २६।८:४३० ] 

अपरिग्रह : सच्ची सभ्यता का लक्षण 

“सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं 
है, बल्कि उसका विचार ओर इच्छापूवक घटाना है । ज्यों-ज्यों परिग्रह 
घटाइए, त्यों-त्यों सच्चा सुख ओर सच्चा सन्तोष बढ़ता है, सेवा-शक्ति 
बढ़ती है |?” 

--यरवदा जेल; २६।८/१३० ] 

परिग्रह 

४“ वास्तव में परिग्रह मानसिक वस्तु है। मेरे पास घड़ी है, 
रस्सी है ओर कच्छ ( लेंगोटी ) है। इनके अभाव में यदि मुझे क्न श 
होता है तो में परिग्रही हूँ | यदि किसी को बड़े कम्बल की जरूरत हो 
तो वह उसे रकखे, पर खो जाने पर क्कशन करेतो वह अपरिग्रही है।?? 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, सावली ३ माचे,” ३६ ] 

सत्यान्वेषी के लिए अपरिग्रह अ्निवाय हे 

“परिग्रह का अथ है भविष्य के लिए प्रबन्ध करना | सत्यान्वेषी, 
प्रमेघम का अनुयायी, कल के लिए किसी चीज़ का संग्रह नहीं कर 
'सकता |?! 

“-संवेदिय : नवम्बर, १८; पृष्ठ ५ के नीचे उद्धरण ] 

अभय 
“ख्रभय व्रत का सबंथधा पालन लगभग अशक्य है। भय मात्र 


गांधी-मार्ग के व्रत ] ६८ 


से मुक्ति तो, जिसे आत्मसात्ञात्कार हुआ हो वही पा सकता है | अ्रभय 
मोह-रहित अ्रवस्था की पराकाष्ठा है |”? 
>+यरवदा जेल; २।९(१३० ] 
स्वर्शी 

““-- “स्वदेशी तो शाश्वत धर्म है ।**'स्वदेशी श्रात्मा है, खादी 
इस युग के लिए उसका शरीर | ““'स्वदेशी एक सेवा-धर्म है ।** 
स्वदेशी में स्वाथ नहीं, शुद्ध परमार है।** |” 

“जीवन | हि० न० जी, २३।६।/२७; पृष्ठ ३५७ ] 

२८ २८ २८ 
“स्वदेशी यह नहीं है कि अपने गढ़े में दूब मरें, किन्तु स्वदेशी 


के मानी हैं अपने गढ़े को सावजनिक समुद्र में होम करना ?? 
++नेंवजीवन | हिं० न० जी०, २।२।१२८; पृष्ठ १९० ] 
स्वदेशी : आत्यन्तिक 
“आञ्रात्मा के लिए स्वदेशी का अन्तिम अ्रथ सारे स्थल सम्नन्धों से 
आ।्यन्तिक मुक्ति है| देह भी उसके लिए परदेशी है |” 
“-यरवदा जेल; ७।१०।३० ] 
नम्नता 
“लनम्रता का अथ है अहमभाव का आत्यन्तिक क्षय |? 
+>्ररवदा जेल; ७।१०।३० ] 
शरीर-श्रम 
“कायिक श्रम मनष्य मात्र के लिए अनिवायं है**'। रोगी के लिए 
प्रत्येक मनुष्य को हाथ-पैर हिलाने चाहिएँ, यह ईश्वरीय नियम है।**' 
मालिक मजदूर का भेद सवव्यापक हो गया हैं ओर गरीब अ्रमीर से 
ईष्याँ करता है | यदि सब अपनी रोटी के लिए खुद मिहनत कर तो 
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ऊच नीच का भेद दूर हों जाय | “जिसे अहिंसा का पालन 
करना है, सत्य की आराघना करनी है, ब्रह्मचय को स्वाभाविक बनाना 
है उसके लिए तो कायिक श्रम रामबाण है।? 

>मतरबदा जेल; ६।९४३० |] 

अ्रालस्य 

८४-जों सत्य ओर अहिसा का उपासक है, भारत और जीवमात्र 
की सेवा करना चाहता है वह सुस्त नहीं रह सकता | जो समय का 
नाश करता है वह सत्य, अहिंसा ओर सेवा का भी नाश करता है ।***?? 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, सावली, ३ मार,३६ ] 

ऐ ५८ ५८ 
“ग्रालस्य एक प्रकार की हिंसा है ।?? 


--वृतीय गांधी सेवा संघ सम्मेलन, हुदली, १७ अप्रैल, ?३७ ] 
अस्पृश्यता 

“*-- श्रस्पृश्यता स्वयं एक असत्य है । असत्य का समथन कभी 
सत्य से नहीं हुआ, जैसे कि सत्य का समथन असत्य से नहीं हो सकता | 
अगर होता है तो वह स्वयं असत्य दो जाता ह।? 

“है ० से० २३।९१३९; पृष्ठ २५४ | 

धार्मिक सहिष्णुता 

“-- "इस समय आवश्यकता इस बात की नहीं है कि सब्र का 
धर्म एक बना दिया जाय बल्कि इस बात की है कि भिन्न-भिन्न धर्मों के 
अनुयायी ओर प्रेमी परस्पर आदर भाव और सहिष्णुता रखे | हम सब्र 
धर्मों को मृतवत्‌ एक सतह पर लाना नहीं चाहते । बल्कि चाहते हैं 
विविधता में एकता । पूव परम्परा तथा आनुवंशिक संस्कार, जलवायु 
ओर दूसरी आसपास की बातों के प्रभाव को उन्मूलित करने का प्रयत्र 
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केवल असफल ही नहीं बल्कि अधम्य होगा । आ्रात्मा सब धर्मों की एक 
है, हाँ वह भिन्न-भिन्न आकृतियों म॑ मूतिमान होती हे। और यह काल 
के श्रन्त तक कायम रहेगी | इसलिए जो बुद्धिमान हैं वे तों ऊपरी कले- 
वर पर ध्यान न देकर भिन्न-भिन्न आक्ृतियों में उसी एक आत्मा का 
दर्शन करेंगे ।” 
“+१९।९।२।४। यं० ई० | हिं० न० जी० २८९२४; पृष्ठ ५३-५४ ] 
सवंधर्म सम भाव 

८-- सभी धर्म ईश्वरदत्त हैं परन्तु वे मनुष्य-कल्पित होने के कारण 
'''अपूर्ण हैं | ईश्वरदत्त धर्म अगम्य है। मनुष्य उसे भाषा में प्रकट 
करता है | उसका अ्रथ भी मनुष्य लगाता है। किसका श्रथ सच्चा माना 
जाय ! सब अपनी-अपनी दृष्टि से, जब तक वह दृष्टि बनी रहे, सच्चे 
हैं | परन्तु सभी का झूठ होना भी असम्भव नहीं है | इसीलिए हमें सब 
धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए | इससे अपने धम के प्रति उदा- 
सीनता नहीं उत्पन्न होती, परन्तु स्वधर्म-विषयक प्रेम अन्ध प्रेम न रह- 
कर ज्ञानमय हो जाता है ।*“'सब धर्मों के प्रति समभाव आनेपर दी 
हमारे दिव्य चन्तनु खुल सकते हैं | धर्मान्चता और दिव्यदशन में उत्तर- 
दक्षिण जितना अ्रन्तर है |” 

“-यखरवदा जेल; २३।९:१३० | 

परस्पर-सहिष्णुता: आचार-धघर्म का सुवर्ण सूत्र 

“आचारधर्म का सुवणयूत्र हे परस्पर-सहिष्णुता । क्योंकि यह 
असम्भव है कि हम सब एक द्वी तरह विचार करें| हम तो अपने 
विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य फो अंशतः ही देख सकते हैं। सद्सद्वित्रेक- 
बुद्धि सबके लिए. एक द्वी वस्तु नहीं होती। इसलिए वह व्यक्तिगत 
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आचरण के लिए. बहुत अच्छा पथप्रदशक ज़रूर है | लेकिन उस 
आचार को बलपूवक सब लोगों पर लादना व्यक्तिमात्र के बुद्धि-स्वात- 


न्व्य में अक्षम्य ओर असह्य हस्तक्षेप है |? 
--'सर्वोदिय, नवम्बर, ।३5।; पृष्ठ २२ के नीचे का उद्धरण ] 
डप्वास का रहस्य 
““* मैं जानता हूँ कि मानसिक अवस्था ही सब कुछ है। जैसे 


प्राथना किसी पक्षी के कलरव की तरह भक्तिशून्य हो सकती है वैसे ही 
उपवास भी शारीरिक कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं हों सकता । “* “' 
जैसे प्राथना के केवल गायन से कण्ठ अच्छा हा सकता है वैसे ही 
उपवास से भी देह-शुद्धि हो सकती है। किन्तु आत्मा पर तो दोनों का 
ग्रसर कुछ नहीं होगा । 

“(किन्तु जब पूण आत्म-प्रकाशन के हेतु उपवास किया जाता है, 
जब शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व प्रस्थापित करने के हेतु उपवास काम 
में लाया जाता है तब उसका मनुष्य की प्रगति में अत्यन्त महत्वपूर्ण 


भाग हो जाता है ।”? 
--थं० ई० । हिं न० जी ० १५।२।१२२; पृष्ठ २१५ ] 
उपवास 
८ उपवास रुत्याग्रह के शस्रागार में एक मद्दान्‌ शक्तिशाली अख्तर 


है। इसे हर कोई नहीं चला सकता। केवल शारीरिक योग्यता इसके 
लिए, कोई योग्यता नहीं । ईश्वर में जीती-जागती श्रद्धा न हो तो दूसरी 
योग्यताएं. बिल्कुल निरुपयोगी हैं | विचार-रहित मनोदशा या निरी 
अनुकरण वृत्ति से वह कभी नहीं होना चाहिए | वह तो अपनी अनन्‍्त- 


रात्मा की गद्दराई म॑ से उठना चाहिए |” 
--6ै० से०;२५।३।१३९; पृष्ठ ४४ ] 





१ 
साधना-पथ 


साध्य-साधन सम्बन्ध 

“साधन बीज है ओर साध्य वृक्ष । इसलिए जो सम्बन्ध बीज 
श्रोर वृक्ष में है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है | शैतान की 
उपासना करके में ईश्वर-भजन का फल नहीं पा सकता |” 

“-?९०८, “हिंद सर्वराज्य? ] 

साधनों में क्रान्ति 

“कुछ लोग मुझे अपने जमाने का सबसे बड़ा क्रान्तिकारी मानते 
हैं | शायद यह गलत भी हो, लेकिन फिर भी में अपने आपको एक 
क्रान्तिकारक-- शान्तिपरायण क्रान्तिकारक तो मानता ही हूँ । कहा 
जाता है कि आखिर साधन तो साधन ही हे । में कहूँगा कि अन्त में 
साधन हां सब कुछ है। जैसा साधन तैसा साध्य| साध्य और साधन 
में कोई अभेद्य दीवार नहीं है। जिस अनुपात में साधन का अनुष्ठान 
होगा ठीक उसी अनुपात में ध्येय-प्राप्ति होगी । यह नियम निरपवाद है |” 

--स्वोदय'; अक्तूबर, ३८, श्रन्तिम कवर का उद्धरण ] 

साध्य-साधन का अ्रभेद 

“अहिंसा सत्य की गवेषणा का अधिष्ठान है। अहिंसा और सत्य 
एक दूसरे के साथ इस तरह गुथे हुए हैं कि उनको खोलकर अलग- 
अलग करना बहुत मुश्किल हे। वे सिक्के की दो बाजुश्रों के समान हें, 
बल्कि यों कहिये कि वे एक धातु की गोल, चिकनी और बिना छाप- 
वाली चक्री की दो बाजुएँ हैं | कोन कह सकता है कि उनमें से कोन- 
सी सीधी ओर कौन-सी उलटी है! फिर भी अहिसा साधन है और 
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सत्य साध्य | साधन का साघधनत्व इसी में है कि वह अ्रव्यवहाय न 
हो | इसलिए अहिंसा हमारा परम धम है। यदि हम साधन की र्ता 
कर तो आज नहीं तो कल हम साध्य को प्राप्त कर ही लेंगे ।**? 

-- स्वेदिय, नवम्बर, “३८; पहले कवर का उद्धरण ] 

दिव्य जीवन-धर्म 

“मेरा यह अनुभव है कि विनाश के बीच भी जीवन कायम रहता 
है । इसलिए विनाश से बढ़कर कोई कुदरती कानून जरूर है। ऐसे 
कानून के आधार पर ही सुव्यवस्थित समाज का अस्तित्व समभ में 
आर सकता है, ओर जीवन सुसह्य हो सकता है । ज्यों ज्यों में इस कानून 
पर अमल करता हूँ, त्यों-त्यों मुझे जिन्दर्गीं मं मजा आता है, सृष्टि की 
रचना में आनन्द आता है। उससे मुझे जो शान्ति मिलती है, और 
प्रकृति के गूढ़ भाव समभने की जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका 
वरणणन करना मेरी शक्ति से परे है ।*** 

जगत्‌ का नियमन प्रेम-घर्म करता है। मृत्यु के होते हुए भौो 
जीवन मौजूद ही है। प्रति क्षण विध्यंस चल रहा है। परन्तु फिर भी 
विश्व तो विद्यमान ही है | सत्य असत्य पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम 
द्वेष को परास्त करता है, ईश्वर निरन्तर शैतान केडाॉत खट्टे करता है | 

--'सर्वेदियो; वर्ष १, अड्टू ८, चतुथ आवरण पृष्ठ ] 

आध्यात्मिक उन्नति : व्यक्तितत ओर सावजनिक 

“मेरा यह विश्वास ही नहां है जब्र कि उसक पड़ोसी दुश्ख में 
दूबे हुए हैं किसी एक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो सकती हे । 
मनुष्य मात्र की--श्रतएव प्राणि मात्र कौ-मूलमूत एकता में मेरा 


विश्वास है । इसलिए में तो यह मानता हूँ कि अगर एक मनुष्य की 
3 
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ग्राध्यात्मिक उन्नति होती हं तो उसके साथ सारी दुनिया की उन्नति 
होती है, ओर एक व्यक्ति का पतन होता है तो उस अंश में संसार का 
भी पतन होता है| सारी मनुष्य जाति एक है। ईश्वर की दृष्टि में 
सभी मनुष्य समान हें ।?? 
+न्‍सर्वेदिय, वर्ष १ अड्ड ७; पृष्ठ ३१ | 
मनुष्य ओर पशु में अन्तर 
“--* हमारा मानव अवतार इसलिए हुआ कि हमार अन्तर में जो 
ईश्वर बसता है, उसका साज्नात्कार हम कर सके | पशुओं म॑ ओर हममें 
असली अन्तर यही है |“ मनुष्य के शरीर के साथ हमे मनुष्य का 
बल यानी अहिंसा का बल भी मिला हैं। हम आत्मा की गूढ़ शक्तियों 
का दशन कर सकते हैं | इसी में हमारी मनुष्यता है। मनुष्य का 
स्वभाव अहिंसक हे |**ईश्वर का साक्षात्कार करने का अथ यह 
है कि हम भृतमात्र में उसे देखें श्रथात्‌ भूतमात्र के-साथ हम ऐक्य- 
साधन करे | यह मनुष्य का विशेष अधिकार है, ओर यही मनुष्य ओर 
पशु के बीच भेद है ।*'? 
--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलांग; २५ माचौ,? ३८ ] 
दौन-सेवा में इश्वर-दुशन 
४'"“हृश्य ईश्वर क्या दे ! गरीब की सेवा ।?? 
--हिं० न० जी० ५१२२५; पृष्ठ २०९ । महिला परिषद्‌ के भाषण से ] 


सेवा और सत्ता. 
“८ “ग्रपनी शुद्ध सेवा के बल पर जो पद और सत्ता हमें मिलती 


है वह हमारे हृदय को उच्च बनाती है। जो सत्ता सेवा के नाम पर 


केवल बहुमत के बल पर प्राप्त की जाती है, वह केवल भ्रमजाल है |? 
“>यं०३० | हिं० न० जी०, १४।९४२४; पृष्ठ ३८ ] 


साधना-पथ | १०७ 


“““'सेवेच्छु के लिए न सत्ता, न पद, न शान दरकार होती है ।? 
--यँ० इं० | हिं० न० जी०, २६।१०।१२४; पृष्ठ ८४ ] 
सेवा मेरा धर्म-धिद्धान्त है 

“मेरा धर्म-सिद्धान्त है ईश्वर की, और इसलिए मनुष्य जाति की 
सेवा | पर एक भारतवासोी के नाते में भारत की ओर एक हिन्दू के 
नाते भारतीय मुसलमानों की सेवा न करू तो न ईश्वर की सेवा कर 
सकता हूँ, न मनुष्य ज[वि की | ऐच्छिक सेवा का श्रथ है शुद्ध प्रेम ।? 

“+यं० ईं० | हि० नं० जी०, २६।१०। २४; एछ ८४ ] 

अ्रधिकार श्रोर कतंव्य 

“““-"प्रत्येक ध्मपालन के गर्भ में अधिकार रहता है, ओर प्रत्येक 
अधिकार के प्रयोग से कतंव्य पेदा होता है । इस तरह अधिकार और 
घर्म--कतव्य का चक्र चलता ही रहता है ।”? 

-नवजीवन , ढिं० न० जी० २९।८//२९: पृष्ठ १३ ] 

व्यक्तिगत सेवा की मर्यादा 

[ प्रश्न--सेवकों वी अपनी व्यक्तिगत सेवा की मर्यादा क्या हा ? ] 

“इसका बड़ा श्रच्छा नियम तो 'त्यजदेक कुलस्थाथ?& इस श्लोक में 
मिल जाता है । व्यक्ति की सेवा वहीं तक कर, जहाँ तक समाज की सेवा 
का विरोध न हो । मेरा लड़का बीमार है, माँ बीमार है, या पत्नी 
बीमार है, ओर मुके लखनऊ प्रमुख बनने जाना है। तो में लड़के को, 
माता को, और पत्नी को भाई आदि के सुपुद करके चला जाऊँगा।? 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, सावली, ४ मार्च, 7३१६ ] 


#त्यजदेक कुलस्मार्थ ग्रामस्या4 कुल॑ त्यजेत्‌ । 


ग्रामं जनपदस्यार्थ आत्मार्थ पृथिवीं व्यजेत ॥ 
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सेचा में विवेक 
“सेवा भी उसकी करो जिसे सेवा की जरूरत है। जिसे सेवा 
की ज़रूरत नहीं है उसकी सेवा करना ढोंग है| वह तो दम्भ है ।?? 
सवग्राही सेचा 
“लोग चाहे जो कहें, सेवा का कोई सम्प्रदाय नहीं बन सकता | 
वह तो सब के लिए है |-*'हम तो तोस कोटि के साथ अद्वेत सिद्ध 
करना चाहते हैं |***? 
>-गां० से० सं० सम्मेलन, मालिकान्दा ( बंगाल ) २११२१४० |] 
तेन व्यक्तन भुञ्ञीथा 
“जो जीवन का लोभ छोड़कर जाता है, वही जीवित रहता है ।?? 
“+सेवाग्राम २३।२/१४२। '(ह० बं०? | ह० से०, १॥३।१४२; एष्ठ ६० ] 
विचार श्रोर आचार 
८“ “में मानसिक पहलू को ज्यादा महत्व देता हूँ। आदमी जैसा 
सोचता है, वैसा बनता है। विचार जब्रतक आचरण के रूप में प्रकट 
नहीं होता, वह कभी पूण नहीं बनता | श्राचरण आदमी के विचार 
को मर्यादत करता है । जहाँ विचार और आचार के बीच पूरा-पूरा 
मेल होता है वहीं जीवन भी पूण ओर स्वाभाविक बनता है ।” 
--हिरिजन! । ह० से० ७।४१४६ ] 


मानव सभ्यता को समस्या 
४“ लोगों के चाल-चलन में खराबी पेदा हुई है, जब कि उनके 


विचारों में बहुत तरक्की हुई है | आचरण विचार की बराबरी में खड़ा 
नहीं हो सकता क्योंकि उसकी गति विचार की गति से मन्द है। आज 
इन्सान यह कहने लगा है कि “यह ग़लत है, वह गेरवाजिब है |? पहले 
ऐसा नहीं था । उस वक्त तो मनुष्य अपने आचरण का बचाव करता 
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था। श्राज वह अपने या अपने पड़ोसी के आचरण का बचाव नहीं 
करता । जो गलत है, उसको बह सुधारना चाहता है लेकिन बह नहीं 
जानता कि उसका आनरण ही उसे घोलखा दे रहा है। श्राचार और 
विचार के बीच का यह विरोध ही उसे जकड़े हुए है। उसका आच- 
रण शुद्ध तक के अनुसार नहों होता ।? : 

--'हरिजन! । ह० से० ७।१/४६ ] 


विचार की शक्ति 
“बत्रिचार दो तरह के होते हैं-“-निकम्मे ओर सक्रिय । इन्सान के 


दिमाग़ में सेकड़ों निकम्मे विचार घूमते रह सकते हैं। मगर उनकी 

कोई कीमत नहीं। वे अंदे के कभी न फलने वाल्ले बीज की तरह हैं। 

लेकिन एक शुद्ध सक्रिय विचार, जो दिल की गहराई से ओर इन्सान 

की अ्रपनी समूची ताक़त के साथ बाहर निकलता है बहुत पुरअ्सर 

बन जाता है श्र एक फलनेवाले बीज की तरह काम करता है।?” 
“नई दिल्‍ली २८।१०)१४६ । ह० से० १०।११/१४६ |] 


ग्राचरण का बल 
६008७ 88 ग्रचरण का बल क्या है ? रामनाम तो एक ही है लेकिन 


एक आदमी रामनाम निक्रालता है तो असर पड़ता है, दूसरे का नहीं 
इसका क्या कारण है ? एक ने उसे अपनाया, दूसरा सितार या दिल- 
रुबे की तरह केवल ध्वनि निकालता रहता है | तोते के कण्ठ से भी 
रामनाम निकलता है | पर वह उसके हृदय तक थोड़े ही पहुँचता हे । 
वह त उसके महत्व को समभता ही नहीं। ****?? 
++वतीय गांधी सेव। संघ सम्मेलन, हुदली, १७ अप्रौल, ?३७ |] 
शारत्र का उच्चारण नहों, ग्राचरण 
४*-**शास्त्र का मुख से उच्चारण करने में कोई लाभ नहीं है, 
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उसपर अमल करने में ही लाभ है |? 

“--नवजीवन | हिं० न० जी० १५।९१२७; पृष्ठ २७, मेंसूर से विदा 
होते समय स्वयंसेवकों के समक्ष दिये गये प्रवचन से ] 

क्या किसी भी हाक्षत में झूठ बालना ठौक है 

प्रश्न--मशहूर अंग्रेज लेखक मि० बरट्रंड रसेल के नीचे लिखे 
बयान के बारे में आपकी क्या राय है ? “एक दफा देहात की तरफ़ 
घूमते हुए. मेंने देखा कि एक थकी हुई लोमड़ी लस्त-पस्त होने 
की हालत में भी ज़बरदस्ती दोड़ी चली जा रही थी। इसके कुछ 
ही मिनट बाद मुझे! शिकारियों को एक टोली दिखाई पड़ गई। 
उन्होंने मुझसे पूछा 'क्या आपने लोगमड़ी 'देखी है ?! ओर मेने कहा: 
“हाँ, देखी हे । उन्होंने फिर पूछा: 'किघर गई है !? और मैं उनसे 
मूठ बोल गया। मैं नहीं समभता कि उनसे सच बात कहकर मैं 
ज़्यादा भला आदमी बन गया होता ।?? 

उत्तर-- मि० बरट्र ड रसेल एक बढ़े लेखक ओर फिलासफ़र हैं| उनकी 
पूरी पूरी इज़्ज़त करते हुए भी मुझे ऊपर दी गई उनकी राय से अपनी 
नाइत्तिफ़ाका ज़ाहिर करनी चाहिए । शुरू में ही उन्होंने यह कहकर ग़लती 
की कि उनने लोमड़ी देखी हे | पहले सबाल का जवाब देना उनके 
लिए लाज़मी नहीं था । अ्रगर वह शिकारियों को जानबूभ कर ग्रलत 
रास्ते चढ़ाना नहीं चाहते थे तो वे दूसरे सवाल का जवाब देने से भी 
इन्कार कर सकते थे । मैं हमेशा से यह मानता ओर कहता आया हूँ 
कि हमें पूछे जाने वाले सब सवालों का जवाब देना हमेशा ही लाज़िमी 
नहीं होता । सच बात कहने में अपवाद की कोई गुजाइश नहीं । 

““मेंसरी, ३१०५-४६ । “हरिजन! | ह० से ० ९६१४६ ] 
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विवाह बन्धनों को जकडनेवाला है 
“““* “मोक्ष ही मनुष्य जीवन की साथंकता है। हिन्दू होने से में 
यह मानता हूँ कि मोक्ष का अथ है जीवन-मरण से मुक्ति--ईश्व *-साक्षा- 
त्कार । मोक्ष पाने के लिए शरीर के बन्धन टूटना आवश्यक है | शरीर 
के बन्धन तोड़नेवाली प्रत्येक वस्तु पथ्य है, शेष सब अ्रपथ्य | विवाह 
बन्धन को तोड़ने के बजाय उसे ओर अधिक जकड़ देता है। केवल 
एक ब्रह्मचय ही मनुष्य के बन्धनों को मर्यादित करके उसे ईश्बरार्पित 
जीवन बिताने के लिए शक्ति प्रदान करता है ।? 
->-नवजीवन । हि० न० जी० २।११।१२४; पृष्ठ ९१ | 
सच्चा भक्त 
“““'जों भक्त स्तुति का या पूजा का मूखा है, जो मान न मिलने 
से चिढ़ जाता हे, वह भक्त नहीं है । भक्त की सच्ची सेवा आप भक्त 
बनने में है ।**?? 
-+नव जीवन । हि न० जी० १४६२८: पृष्ठ ६४१ ] 
तपस्या जीवन की सब से बड़ी कला 
८-*-तपस्या जीवन की सबसे बड़ी कला है ।” 
--नवजीवन | हिं० न० जी० १०।२/२४; पृष्ठ २१२ ] 
तप के साथ श्रद्धा की ग्रावश्यकता 
“४ -*"याद तपादि के साथ श्रद्धा, भक्ति, नम्नता न हो तो तप एक 
मिथ्या कष्ट है । वह दम्भ भी हो सकता है ।?? 
-“नंवजीवन | हिं० न० जी० १२।१०?२४; पृष्ठ ६५ |] 
तपश्चर्या और श्रद्धा | 
“शुद्ध तपश्चर्या के बल से अकेला एक आदमो भी सारे जगत्‌ 
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को कपा सकता है, मगर इसके लिए अटूट श्रद्धा की आवश्यकता है ।?? 
--नवजीवन | ६िं० न० जी० ३।१०।१२९; पृष्ठ ५४ ] 
सच्ची साधुता 
““""में मानता हूँ कि साधुता का दावा ही नहीं किया जा सकता। 


साधुता स््रयंसिद्ध होती है ! सबूत ओर दावे की श्रपेन्षा रखनेवाली 
साधुता साधघुता नहां ।?? 
-+नंवजीवन । 6ि० न० जी० ९॥७/!१३ १; एछ १९२ | 
मनुष्य की मानसिक स्थिति 
“ग्रपनी हर एक इच्छा को हमें आवश्यकता का नाम नदीं देना 


चाहिये | मनुष्य की स्थिति तो एक प्रकार से प्रयोगात्मक है | इत बीच 
आउसुरी ओ्रोर देवी दोनों प्रकार की शक्तियाँ अपने खेल खेंलती हैं। 
किसी भी समय वह प्रलीभमन का शिकार हो सकता है। श्रतः प्रलोभनों 
से लड़ते हुए उनका शिकार न बनने के रूप में उसे अपना पुरुषा्थ 
सिद्ध करना चाहिये ।?? 

“5० से० ४४१३६; ४४ ५३ ] 


सन्‍्तोष में ही सुख है 
“देखने में आता है कि जिन्दगी की ज़रूरतों को बढ़ाने से मनुष्य 


आचार-विचार में पीछे रह जाता है | इतिहास यही बताता है | सन्तोष 
में ही मनुष्य को सुच्र मलता है। चाहिए जितना मिलने पर भी जिस 
मनुष्य को अ्रसन्तोप रहता है उसे तो अपनो श्रादतों का गुलाम ही सम- 
भना चाहिये । अपनी बृत्ति की गुलामी से बढ़कर कोई दूसरी गुलामी 
ग्राज तक नहीं देखी | सत्र ज्ञानियों ने, ओर अनुभवी मानसशार्र्रियों 
ने, पुकार-पुकार कर कहा कि मनुष्य स्वयं अपना शरत्र है, ओर वह 
चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है | बन्धन और मुक्ति मनुष्य के 
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अपने हाथ में हैं। जैसे यह बात एक के लिए सच्ची है वेपे ही अनेक 
के लिए. भी सच्ची है | यह युक्ति केवल सादे श्रोर शुद्ध जावन से ही 
मिल सकती है ।?? 

+>सेवायाम ९११०।४० | ह० से० १९:१०; ४०; परष्ठ ३०१ ] 

नम्रता शक्ति हे 

८ «ग्राम का पेड़ ज्यों-ज्यों बढ़ता हे त्यों-त्यों कुकता है। उसी 
तरह बलवान का बल ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता हे त्यों-त्यों वह नम्र होता 
जाता है ओर त्यों द्वी त्यों वह ईश्वर का डर अधिक रखता जाता है |” 

“--नंवजीवन । हिं० न० जी० । 5६7२४; प्रष्ठ २४९ | 

ग्रान्तरिक गुणों पर जोर 

८“ “मेरा स्वभाव ही ऐसा वना हुआ है कि मेंने अ्रण्ने सारे 
जीवन भर भीतर शक्तियों ओर गुणों की बढ़ती का ही विचार किया 
है | यदि भीतरी शक्तियों का प्रभाव न दो तो बाहरी बातों का प्रयोग 
बिल्कुल निरथक है**? 

--गयं० ३० | हिं० न० जी० ७,९:१२४; प्रृष्ठ २५ | 

श्रद्धा की कसौटी 

४-**जिसे अपने काय थ्रोर सिद्धान्त पर अविचल श्रद्धा हे वह 
दूसरे की अ्श्रद्धा से या दूसरे के हट जाने से क्‍यों डरने लगा १'*'जो 
श्रद्धावान होता है वह तो दूसरे को अश्रद्धा देखकर उलटा दुगना दृढ़ 
होता है | श्रद्धावान मनुष्य अपने साथियों को भागता देखकर स्वयं 
सुदठ होता हे और भिंह की तरह अकेला लड़ता हैं ओर पहाड़ की 
तरह अटल हो जाता है ।”? 


“--नंव्जीवन | हिं० न० जीं०। २३।११/२४; पृष्ठ ११८ | 
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मेरी हलचल ईश्वर के नाम पर है 

“४ में जो कुछु कद सकता हूँ वह यह है कि मेरी हलचल नास्तिक 
नहीं ह | वह इंश्वर का इन्कार नहीं करती । वह तो उसी के नाम पर 
शुरू की गई है शोर निरन्तर उसकी प्राथना करते हुए चल रही है । हाँ 
वह जनता के हित के लिए जरूर शुरू की गई हैं; परन्तु वह जनता तक 
उसके हृदय के द्वारा, उसकी सत्प्रवृत्ति के द्वारा ही पहुँचना चाहती है।” 

“-यं० ४० | हिं० न० जी०, २४८२४; ए्ठ १२ ] 

स्वाभादिक व्याग 

“त्याग को बड़ा स्वरूप देने की आवश्यकता नहीं होती। 
स्वाभाविक त्याग प्रवेश करने के पहले बाजे नहीं बजाता | वह अदृश्य 
रूप से आता है ओर किसी को खबर तक नहीं होने देता | वह त्याग 
शोभित होता है ओर कायम रहता है| वह त्याग किसी को भारभूत 
नहीं होता ओर संक्रामक साबित होता है |? 

-+-नवज्ीवन । हिं० न० जी० ९।४।१२५। पृष्ठ २८० ] 


व्याग 
“प्रेम जिस न्याय को प्रदान करता है वह है त्याग; ओर कानून 


जिस न्याय को प्रदान करता है वह ह सज़ा | प्रेमी की दी हुई वस्तु 
न्याय की मर्यादा को लाँघ जाती हे ओर फिर भी हमेशा उससे कम 
होती है जितनी कि वह देना चाहता है क्योंकि वह इस बात के लिए 
उत्सुक रहता है कि ओर द ओर अफसोस करता है क्रि श्रब ज्यादा 
नहीं ह ।?? 

--यं० ६० | हिं० न० जी० ९७१०५; पृष्ठ १८२ |] 

धर्म सेवा है, ग्रधिकार नहीं 
““'घम तो कद्दता हे--में सेवा हूँ; मुझे विधाता ने अधिकार 
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दिया ही नहीं है? |” 
++नंवजीवन । दि०्न०जी० १५।१०/१२५; प्रष्ठ ७२ ] 
शुद्धतम प्रायश्चित्त 
“-*-जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूवंक अपने दोष 
शुद्ध हृदय से कह देता है ओर फिर कम न करने की प्रतित्ञा करता 


है, वह मानो शुद्धतम प्रायश्चिच्त करता हं"**।? 
--हिन्द्री आक्रकथा । सस्ता संस्करण १९३६, भाग १, अध्याय 5; पृष्ठ ३१ ] 
चमा का रहस्य 


““**क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी चुप्पी मार लेना, मार 
खा लेना, मार खाकर भी कुछ न बोलना--इसी मान्यता ने हिन्दुस्तान 
की जड़ खोद फेंकी है। बुद्ध भगवान्‌ ने जब कहा था--“अकोधेन जिने 
कोधं! अर्थात्‌ अ्रक्रोष से क्रोध को जीतना चाहिए ), तब क्या उनके 
मन म॑ यही धारणा होगी कि अक्रोध के मानी हैं कुछ नहीं करना, 
हाथ पर हाथ घरकर बैठे रहना ? मुझे तो नहीं जान पड़ता है। कहा 
है-क्षमा वीरस्य भूषणम्‌ |? तब क्‍या यह क्षमा केवल निष्क्रिय क्षमा 
होगी ! नहीं ; यह अक्रोध, यह क्षमा जब दया के रूप में बदलती है, 
प्रेम का रूप घारण करती है, तभी यह शुद्ध क्षमा होती है ।*** अहिंसा 
कुछ आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, अशक्ति नहीं, सक्रियता है |”? 

-++नउवजीवन । &6िं० न०जी० १९१ १२८; पृष्ठ १७५ ] 


रत्यु शोक मिथ्या है 
४» पुत्र मरे या पति मरे, उसका शोक मिथ्या है ओर अज्ञान है।”?” 


ज+नंवजीवन । 4० न० जी० ११!६।१३ १; पृष्ठ श्ष८ ] 
दीक्षा 
“दीक्षा का अथ आत्म-सम्पण है। शआ्रात्म-सम्पंण बाहरी आड- 
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म्बर से नहीं होता | यह मानसिक वस्तु है।? 

-+नंवजीवन । ६िं० न० जी०, १।९/१२७; पृष्ठ ११ ] 

श्रद्धा ओर घरित्र 

“हम जिस बात की आवश्यकता है, वह है अ्परिमित श्रद्धा ओर 
उसे अनुप्राणित करनेवाला निष्कलझड्टः चरित्र |? 

--छ० से०, २५।८?३३ ] 

क्‍ सेवा का मोह 

“सेवा का भी मोह हो सकता है | मोह-मात्र छोड़ने से ही सच्ची 
सेवा हो सकती है.। क्‍या अ्पड़ आदमी भक्ति नहीं कर सकते ? मन से 
भी सेवा की जा सकती है ।?? 

-5० से०, १०।११। ३३ |] 

गजेन्द्र-मोक्ष 

“““गजेन्द्र-मोत्ष कोरा काव्य नहीं है । हमारे-जैसों के लिए वह 
एक आ्राश्वासन हे, रक्षा की बाड़ है|? 

--ह6० सें०;१२।१२।१३६; पृष्ठ ३३८ |] 

आध्यात्मिकता दुकान से खरीदने की चीज़ नहीं 

“-"*ग्राध्यात्मिकता ऐसी चीज नहीं है कि गांधी की दुकान पर 
गये ओर पुड़िया लेकर चले |? 

“-गां० से०सं० सम्मेलन, मालिकान्दा (बंगाल ),२१।२/४० ] 

दूसरों के दोष नहीं, गुण देखो ! 

“““*“विरोधी के स्वभाव की त्रेटियों को रजकशण-सा गिनकर उसकी 
खुबियों को ही देखना ओर पर-गुण परमाणु जितना भी हो, तो उसे 
पवत करके बताने में ही दया ओर प्रेम की कला है |? 

-.ह० से० २७।७/१४०; पृष्ठ २०६ । श्रीप्यारेलाल के लेख से ] 


२ 
हक हि 


इन्द्रिय-संयम 


विकारों का दमन 


“इन्द्रिय-उपयोग धर्म नहीं है; इन्द्रिय-दमन धर्म है।ज्ञान ओर 
इच्छापूवक हुए इन्द्रिय-दमन से आत्मा का लाभ होता है, हानि नहीं। 
विषयेन्द्रय का उपयोग केबल सनन्‍्तति की उर्त्पात्ति के लिए ही स्वीकार 
किया गया है । पर जो सनन्‍्तति का मोह छोड़ देता है उसकी शास्त्र 
भी वन्दना करते हैं। इस युग में विकारों की महिमा इतनी बढ़ गई 
है कि अधम को ही लोग धर्म मानने लग गये हैं | विकारों की वृद्धि 
अथवा तृप्ति में ही जगत्‌ का कल्याण है ऐसी कल्पना करना महा दोष- 
मय है, ऐ। मेरा विश्वास है।'***''यही शास्र भी कद्दते हैं श्रोर यही 
आत्मदर्शियों का स्वच्छु अनुभव है | विकार रोके नहीं जा सकते श्रथवा 
उन्हें रोकने में नुकसान है, यह कथन दी अत्यन्त अहितकर है |” 

-+नवजीवन । हिं० न० जी० 5(१०।१२५; पृष्ठ ६४ |] 

संयम ही एक माग है ! 

४ “हमारे ऋषि-मुनियों ने कहा है कि अन्तर्नाद सुनने के लिए 
अन्तःकर्ण भी चाहिए, अ्रन्तश्चन्नु चाहिए ओर उन्हें प्राप्त करने के 
लिए संयम की अवश्यकता है। इसलिए पातज्जल योगदशन में योगा- 
भ्यास करने वाले के लिए, आत्म-दशन की इच्छा रखने वालों के लिए. 
पहला पाठ यम-नियम पालन करने का बताया हे। सिवाय संयम के 
मेरे, तुम्द्ारे या अन्य किसी के पास कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है ।” 

“--नवजीवन । हिं० न० जी०, २०।९।१२८, पृष्ठ ३९, टाल्सटाय की 
जन्मशतान्दि पर दिये भाषण से ] 


इन्द्रिय-संयम ] ११२ 
युवक और अ्रह्लुश 
४“**जब भाप अपने-आपको एक मज़बूत लेकिन छोटे से पात्र में 
कैद कर लेती है तो वह महान शक्तिशालिनी बन जाती है और बाद 
में एक नपे-तुल्ते छोटे रास्ते से निकलकर एक ऐसी प्रचएड गति उत्तन्न 
कर देती है कि उसके द्वारा बड़े-बड़े जहाज़ और भारी वज़नदार माल- 
गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं | इसी तरह देश के नवजवानों को भी 
स्वेच्छा से अपनी अखुद शक्ति को एक सीमा में ग्रावद्ध कर लेने ओर 
उसे अऊछुश में रखने की जरूरत हे जिससे मोका पड़ने पर वे उसका 
उचित परिमाण में आवश्यक उपयोग कर सके |” 
“--यं० ६० | हिं० न० जी०, ३।१०।२९; एछ ५२-०३ | 
संयमहीन जीवन 
“हंयमहीन स्री या पुरुष तो गया-बीता समक्रिए | इर्द्रियों को 
निरहुश छोड़ देनेवाले का जीवन कणधारहीन नाव के समान है, जो 
निश्चय पहली चट्टान से ही टकराकर चूर-चूर हो जायगी ।? 


५८ ५८ ५८ 
“मुझे संन्यासी कहना गलत होगा। मेरे जीवन के नियामक 


आदश तो सारी मानवता के ग्रहण करने योग्य हैं। मेंने उन्हें धीरे-धीरे, 


ज्यों-ज्यों मेरा जीवन-विकास होता गया, प्राप्त किया है |? 
५८ ५८ »< 
“मुझे तो इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है कि मेंने जो साध्य किया है 


उसे हर पुरुष सत्री साध्य कर सकते हैं, बशते कि वे भी उसी प्रयास, 
< ३ ९ ढ थ 
आशा ओर श्रद्धा से चले | श्रद्धाहीन काय श्रतल खाई' की थाह लेने 
का प्रयत्ञ करने की तरह है |? 
--6० से० ३॥१०।१३६; एष्ठ २६०-२६१ | 


१२० | गांधीवाणी 
कामदेव की विजय-पात्रा 

४"**क्या गुजरात में ओर क्या दूसरे प्रान्तों में सब जगह कामदेव 
मामूल के माफिक विजय प्राप्त कर रहे हैं। आजकल की उनकी विजय 
म॑ एक विशेषता यह है कि उनके शरणागत नर-नारी गण उसको धम 
मानते हुए दिखाई देते हैं | जब कोई गुलाम अपनी बेड़ी को »शज्ञार 
समभकर पुलकित होता है तब कहना चाहिए कि उसके सरदार कौ पूरो 
विजय हो गई । इस तरह कामदेव की विजय देखते हुए भी मुझे इतना 
विश्वास है कि यह विजय ज्षणिक हें, तुच्छ हे ओर अन्त में डछ्ु-कटे 
बिच्छू को तरह निस्तेज हो जानेवाली है ।***** “आजकल हमारा बाह्मा- 
चार, हमारा वाचन, हमारा विचारक्षेत्र सब काम की विजय सूचित कर 
रहे हैं । उसके पाश से मुक्त होने का प्रयत्न करना है |?? 

“४० से०; २०।१५१५।३६; एछ ३२३ ] 

असत्य और व्यभिचार 

“-- "में तो असत्य को सब पापों की जड़ मानता हूँ। और 
जिस संस्था म॑ क्ूठ को बदश्ति किया जाता है, वह संस्था कभी समाज- 
सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हस्ती भी ज्यादा दिनों तक रह सकती 
है ।****“व्यभिचारी तीन दोष करता है। भूठ का दोष करता ही है 
क्योंकि अपने पाप को छुपाता है। व्यभिचार को दोष मानता ही है । 
ओर दूसरे व्यक्ति का भी पतन करता है ।?” 

“दै० से०, २७:२१३७; पृष्ठ १४ | 

सन्तानोग्पत्ति या विषय-वासना की पूर्ति १ 

“विवाह की पवित्रता तो तभी लुप्त द्वो जाती है जब उसके स्वाभा- 

विक परिणाम सनन्‍्तानोत्पत्ति को छोड़ कर महज़ अपनी पाशविक विषय- 


इन्द्रिय-संयम | १२१ 
वासना की पूर्ति ही उसका सबसे बड़ा उपयोग मान लिया जाता है ।” 

--: ० से० २८३३६; पृष्ठ ४५ ] 

विवाह ओर विषय-संयम 

“ग्रनगिनत लोग स्वाद की ख़ातिर खाते हैं। इससे स्वाद इनसान 
का धर्म नहीं बन जाता। थोड़े ही लोग ऐसे हैं जो जिन्दा रहने के लिए 
खाते हैं | वे ही खाने का धम जानते हैं। इसी तरह थोड़े ही लोग 
झोरत और मद के पविन्न रिश्ते का स्वाद लेने के लिए, ईश्वर को पदढ- 
चानने के लिए शादी करते हैं ।? 

--२३०-६- ४६ | ह० बं० । ६० स० ७७.४६ ! 

हक कल ग्राज हम जिसे विवाह कहते हैं वह विवाह नहीं, उसका 
आअहडम्बर है । जिस हम भोग कद्दते हैं वह भ्रष्टाचार है ।?? 

२८ ३८ >< 

८ ८“** “पशु जीवन में दूसरी बात हो सकती है लेकिन मनुष्य के 
विवाहित जीवन का यह नियम होना चाहिए कि कोई भी पति-पत्नी 
बिना आवश्यकता के प्रजोत्पत्ति न कर ओर बिना प्रजोत्पादन के हेतु 
के सम्भोग न करें ।?”? 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, सावली, ६ मार्च, ३६ ] 

' विवाह-बन्धन में शिथिलता 

४८“ * देखता हूँ, इधर विवाह की बड़ी अवगणना द्ोने लगी हे। 
समाज के पोषक बन्धनों को ढीला करना आसान ज़रूर है, लेकिन वह 
उतना ही घातक भी है । व्यक्तियों को भले इसका अनुभव न हो, लेकिन 
अन्त में समाज को तो इससे द्वानि ह्वी पहुँचती हे । सभी व्यवस्थाए 


'बन्धन-रूप दोती हैं | बिना व्यवस्था या विधान के किसी समाज का 
«० 


१२२ | गांधीवाणी 


सक्भषठन नहीं किया जा सकता |” 
--२६।३। ४२; दिल्‍ली जाते हुए ] 
पक के कृत्यों का सबपर शअ्रसर 
“४.-**-*मैं अद्वेत में विश्वास करता हूँ । में मनुष्य की परम आव- 
श्यक एकता में भी विश्वास करता हूँ, इसीलिए में सभी जीव- 
धारियों की एकता म॑ विश्वास करता हूँ | इसी कारण मुझे तो ऐसा 
यकीन है कि एक मनुष्य के आध्यात्मिक लाभ के साथ सारी दुनिया 
का लाभ होता है| उसी तरह एक मनुष्य के अभ:पतन के साथ उस 
हद तक सारे संसार की अधोगति होती है |? 
--यं० ४६० | हिं० न० जी०, ७।१२।१२४; पृष्ठ १३२ | 
भूल का सुधार 
“भूल करना मनुष्य का स्वभाव है; की हुई भूल को मान लेना 
ओर इस तरह श्राचरण रखना कि जिससे वह भूल फिर न होने पावे-- 
यह मर्दानगी है । 
-“है० से० १९।४। ३७; पृष्ठ ६३ |] 
स्याग बनाम भोग 
““-"मनुष्य की देह भोग के लिए हगिज़ नहीं है, मात्र सेवा के. 
लिए है । त्याग में रहस्य है, जीवन हे ; भोग में मृत्यु है |? 
+>सैवाग्राम, ११-२-४६, ह० ब०, ह० संवक २४।२।४६ ] 


6४ २ 
धमे-प्रकरण 
| धर्म, हिन्दूधर्म, उसके व्याख्याता ] 


धर्म एक महावृक्त है 

८“ घमें सीधी लकीर नही, बल्कि विशाल वृक्ष है। उसके करोड़ों 
पत्ते हैं जिनमें द। पत्ते भी एक-से नहीं हैं| प्रत्येक टहनी जुदी-जुदी है । 
उसकी एक भी अश्राकृति रखागणित की ञ्राकृति की तरह नपी हुई नहीं 
होती | ऐसा होते हुए भी हम जानते हैं कि बीज, यहनी या पत्ते एक 
ही हैं | रेखागणित की श्राकृति के सहश उनमे कोई वात नदीं है| फिर 
भी वृक्ष की शोभा के साथ रखाग+।त की ञ्राकृति की तुलना तक नहीं 
हो सकती | धम जिस प्रकार सीर्धी छ्कीर नहीं उसी प्रकार टेढी भी 
नहीं। वह सीधी लकीर से पर है क्‍योंकि वह बुद्धि के पर है। वह 
अनुभव से जाना जाता है ।?? 

-- नवज वन | हि० न० जी ०, १०।८५/१२४; पृष्ठ ४१८ 

घ्म की व्यापकता 

““*मैं ऐसा मानता हूँ कि धर्म-मात्र में आथिक, राजनीतिक 
इत्यादि विषयों का समावेश है | जो धम शुद्ध अर्थ का विरोधी हे बह 
धम नहीं है । जो धरम राजनीति का विरोधी है वह धम नहीं है। धम- 
रहित अथ त्याज्य है | धम-रहित राज्यसत्ता राक्षसी है। अ्रथ आदि से 
अलग धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। व्यक्ति अथवा समाज 
धम से जीवित रहते हैं ओर श्रधम से नष्ट होते हैं। सत्य के अब- 
लम्बन के द्वारा किया अथ-संग्रह अर्थात्‌ व्यापार प्रजा का पोषण करता 
है | सत्यासत्य के विचार से रहित व्यापार प्रजा का नाश करता हे ।?? 

--नवजीवन । दिं० न० जी० १०॥९।१२५; पृष्ठ २८ |] 


धर्म-प्रकरण | १२५ 
धर्म 

८“ घर्म कुछ सहुचित सम्प्रदाय नटीं है, केवल वाह्माचार नई 
है। विशाल, व्यापक धम है ईश्वरत्व के विपय मं हमारी अचल 
श्रद्धा, पुनजन्म में अविचल श्रद्धा, सत्य और अहिंसा में हमारी मम्पूण 
श्रद्धा |?! 

---नवजीवन | 6हि० न० जी० ३०,५२८; पृष्ठ १४ । अहमदाबाद 
प्राथना समाज के भाषण में ] 

मेरा घम 

“श्राप मेरी सारी ज़िन्दगी को गौर से देखिए ; में केसे रहता हूँ, कैसे 
खाता हूँ, कैसे बैठता हूँ, कैम वात-चीत करता हूँ, और आराम तौर पर 
मेरा बर्ताव केसा रहता है, सो सब्र आप पूरी तरह देखिए | इन सब 
को मिलाकर जो छाप द्याप पर पढ़े, वहीं मेरा धर्म है|” 

--है० से०, ६।१०१४६ ] 

भावी युग और धममे 

“ग्राने वाले जमाने पर सब से ज़्यादा असर धर्म का रहेगा । 
आज भी उसका वैसा ही असर पड़ सकता है, ओर पड़ना चाहिए, 
लेकिन पड़ता नहों | क्योंकि वह शनोचर और इतवार की छुट्टी के दिनों 
में फुरसत से याद करने की एक चीज बना दिया गया है। सच पूछा 
जाय तो धर्म ज़िन्दगी की हर एक सांस के साथ अमल में लाने की 
चीज़ है | जब ऐसा धर्म प्रकट होगा तब सारी दुनिया में उसका बोल- 
बाला हो जायगा |? 

--दहै० से० ६।१०।४६ _ 
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आध्यात्मिक सम्बन्ध-विहीन ल्ोकिक सम्बन्ध 

८"*ग्राध्यात्मिक सम्बन्ध से हीन लौकिक सम्बन्ध प्राणहीन शरीर 

के समान है |?” 
“-हिं० आ० क०, भाग ५, अध्याय ६, पृष्ठ ४३३। स० संस्करण” ३९ |] 
धर्म उत्कट श्रद्धा का नाम है 

“--घमम तो उत्कट श्रद्धा का नाम है। धर्म का निचोड़, उसका 
दूसरा नाम, अहिंसा है। उसमें यह ताकत है कि अंग्रेज के हाथ से 
उसकी तलवार गिर जाय; मुसलमान का गुण्डापन धरा रह जाय। 
पतञ्जलि ने कहा है--अहिंसा के सामने हिंसा निकम्मी हो जाती है। 
अगर श्राज तक ऐसा नहीं हुआ है तो उसका कारण यह है कि हमारी 
अहिंसा दुबलों ओर भीरुओं की थ॑ं |? 

---गांधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलांग ३०।३।/३१८५ | 

विविध धर्म एक दूसरे के पूरक 

“मेरा हिन्दू-धम सवव्यापक है | उसमें न॒ तो किसी धम के प्रति 
द्ंप है, न अवगणना | समस्त धम एक दूसरे के साथ आोत-प्रोत हैं । 
प्रत्येक धम में कई विशेषताएं हैं, किन्तु एक धम दूसरे धम से श्रेष्ठ 
नहीं | जो एक में है वह दूसरे में नहीं है । इसलिए एक धम दूसरे घम 
का परक है। अतः एक घम की विशेषता दूसरे धम की विशेषता के 
प्रतिकूल नहीं हो सकती, जगत्‌ के सवमान्य सिद्धान्तों की विरोधी नहीं 
हो सकती |” 

--ढै० से० ३१।३।१३३; पृष्ठ ३ ] 

धर्मों के एकीकरण की चाबी 
“४: जितना सम्भव था उतना विविध घर्मो का अध्ययन करने के 
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बाद में इस निशय पर आया हूँ कि सब धर्मा का एकीकरण करना 
यदि उचित ओर आवश्यक है, तो उन सबकी एक महाचान्री होनी 
चाहिये | यह चाबी सत्य ओर अहिसा है | इस चाबी से जब्र में किसी 
घम की पेटी खोलता हूँ तो मुझे एक धम का दूसरे धम गे ऐक्य करने 
में ज़रा भी कठिनाई नहीं आती । यद्यपि वृक्ष के पत्तों की तरह सब धम 
अलग-अलग नज़र आते हैं, मगर जड़ को देखा जाय तो सब एक ही 
दिखाई देते हैं | ***१? 

--है ० से० १३।७.१४०:; पृष्ठ १७९ ॥ 

हिन्दू धर्म विकासमान है 

४.--यदि मुझे हिन्दू धर्म का कुछ भी ज्ञान है तो वह समावेशक-- 
व्यापक, सदा-व्धमान श्र परिस्थिति के अनुरूप नवीन रूप घारण 
करने वाला है |? 

--१९।९१२४ | यं० ६० | 6िं० न० जी० २७।९/१२४; पृष्ठ ५३ ] 

हिन्दू धर्म की विशेषता 

“४ “मेरी राय में हिन्दू धर्म की खूबी उसकी सवव्यापकता और 
सवसंग्राहकता है ।?” 

--यं० इं० | हिं० न० जी०, १७,९।१२५, पृष्ठ ३४ ] 

हिन्दू-घर्मे 

“हिन्दू धम जीवित धर्म है| उसमें भरती ओर खोट आती ही 
रहती है । वह संसार के नियमों का ही अनुसरण करता है। मूल रूप 
से तो वह एक ही है लेकिन वृक्ष रूप से वह विविध प्रकार का है | उस 
पर ऋतुओं का असर होता है | उसका वसन्त भी होता है ओर पतभड़ 
भी | उसकी शरद ऋतु भी होती है ओर उष्ण ऋतु भी । वर्षा से भी 
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वह वच्चित नहीं रहता है ! उसके लिए शास्त्र है भी ओर नहीं भी है 
उसका एक ही पुस्तक पर आधार नहीं हे | गीता सवमान्य है लेकिन 
वह केवल मार्गदशक है |।*“हिन्द धर्म गंगा का प्रवाह है। मूल में वह 
शुद्ध है । माग में उसपर मेल चढ़ता है । फिर भी जिस प्रकार गह्ला 
की प्रवृत्ति अन्त में पोपक है उसी प्रकार हिन्द घम भा हैं ।?? 
--नवजीवन | हि न० जो० » ६ २।२। २६, ४छ २०८ | 
>< ५८ >< 
“““** हिन्दू वह है जो ईश्वर मे विश्वास करता है, आत्मा की श्रन- 
श्वरता, पुनजन्म, कर्म-सिद्धान्त और मोक्ष में विश्वास करता हे और 
अपने देनिक जीवन में सत्य ओर अहिंसा का अभ्यास करने का प्रयत्न 
करता है ओर इसलिए अत्यन्त व्यापक अथ मे गोरक्षा करता है, ओर 
वर्णाश्रम धर्म को समझता है ओर उसपर चलने का प्रयत्ञ करता है।?” 
--यं० ३०, १४।१०। २६ ] 
>< >< ५८ 
“४ **“वर्णाश्रम धर्म संसार को हिन्दू धर्म की अपूर्व भेंट है | हिन्वू- 
धर्म ने हमें मय से बचा लिया है | अगर हिन्दू धमम मेरे सहारे को नहीं 
आता तो मेरे लिए आत्म-दृत्या के तिवाय और कोई चारा नहीं होता । 
में हिन्दू इसलिए हूँ कि हिन्दू धरम ही वह चीज़ है जो संसार को रहने 
लायक बनाता है।?” 
+--यं० ६० । 6ि० न० जी० १।१ २। २७: पृष्ठ १२० | 
२८ >९ ५८ 
“४ हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसा पर निर्भर है ओर 
इस कारण हिन्दू धरम किसी धर्म का विरोधी हो नहीं सकता है । हिन्दू 
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धर्मी की नित्य प्रदक्षिणा यह होनी चाहिए कि जगत्‌ के सबप्रतिष्ठित 
घर्मा की उन्नति हा आर उसके द्वारा सारे संसार की ।? 

--ह० से० २५।३११३९, पृष्ठ ४२ । श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर, नई 
दिल्‍ली का उदघाटन करते हुए ] 

ब्राह्मण घर्म हिन्दू धर्म का दूसरा नाम है 

“मेरी दृष्टि में ब्राह्मण घर्म का दूसरा नाम हिन्दू धर्म है । ब्राह्मण 
धर्म का श्रथ हे “ब्रह्म-ज्ञान! इसलिए ब्राह्मणघर्म उस ज्ञान का नाम है, 
जिसके द्वार मनुष्य को ईश्वर-दर्शन ग्रथवा आत्म-दशन होता है | यदि 
मेरा यह आशय न होता, तो में हिन्दू-धर्म का आश्रयी कभी न रहता |?? 

--द८ै० से० ७।४।/१३ ३] 

वरण-धर्म 

“**- "जैसे-जैसे साल पर साल बीतते जाते हैं मेरा विश्वात बढ़ता 
जाता है कि वर्ण-धर्म ही मनुष्य का जीवन-घर्म है [***?? 

“-यं० ३० | 6हिं० न० जी० ३।/११/२७; पृष्ठ 5७। त्रिवेन्द्रम के 
भाषण से | 

' जन्मना! वण-विभाग 

“में जन्मना? वर्ण-विभाग भें विश्वास रखता हूँ | यदि ऐसा न 
होता, तो वण-व्यवस्था का कुछ थश्रथ ही न रहता, वरण-व्यवस्था का कुछ 
उपयोग ही न रहता | तत्र तो केवल शब्द-जाल मात्र रह जाता ।? 

“5० से०, १४४३३ ] 

वर्ण-घर्म का सच्चा श्रथ 

“वर्ण असल मं धम है, अधिकार नहीं | इसलिए वण का अ्रस्तित्व 

केवल सेवा के लिए ही दो सकता है, स्वाथ के लिए नहीं | इसी कारण 
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न तो कोई उच्च है, न कोई नीच । ज्ञानी होते हुए भी जो अपने को 
दूसरों से उच्च मानेगा, वह मूख से भी बदतर है। उच्चता के अभिमान 
से वह वण-च्युत हो जाता है। यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है, 
कि वण-धम में ऐसी कोई बात नहीं कि शूद्ध ज्ञान का सञ्जय अथवा राष्ट्र 
की रक्षा न करे। हाँ, शूद्र अपने ज्ञान के विनिमय को अथवा राष्ट्ररक्षा 
को श्रपवनी अजीविका का साधन न बना ले | ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय 
परिचयो न कर, यह भी बात नहीं है| परन्तु परिचर्या के द्वारा आजी- 
विका न चलावे | इस सहज-स्वाभाविक धर्म का यदि सवथा पालन किया 
जाय, तो समाज में जो उपद्रव आज हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो 
दषपूण प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, धन इकट्रा करने के जो कष्ट उठाये जा 
रहे हैं, असत्य का जो प्रचार हो रहा है ओर जो युद्ध के साधन तैयार 
किये जा रहे हैं वेसब शान्त हो जाय | इस नीति का पालन सारा 
संसार करे अथवा न करे, सभी हिन्दू करें या न करें, पर जितने लोग 
इस व्यवस्था पर चलेंगे, उतना लाभ तो संसार को होगा ही । मेरा 
विश्वास बड़ता हैं| जाता है, कि वण-घम से ही जगत्‌ का उद्धार होगा। 
वर्ण-घम का सच्चा अ्थ सेवा-घम है। जो कुछ किया जाय वह सेवा- 
भाव से ही किया जाय | सेवा में सोदा कहाँ १? 


--6० से० २१।४।१३ ३ ] 
जात-पाँत रूपी घुन 


“जब पानी से ज़मीन कटने लगती है तो अच्छी ज़मीन भी बरबाद 
हो जाती है।यह काफी बुरी चीज हे।मगर जात-पाँत रूपी घुन उससे 
भी बुरा है।वह आदमियों को बरबाद कर देता है ओर उन्हें एक- 
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दूसरे से अलग करता है ।” 

--ई दिल्‍ली, २९-४-?४६ । हरिजन | ह० से० ५;५:४६ |] 

घमं वचन की परख 

“ऐसे हर एक वचन को, जिसके लिए धमशाद्र का वचन होने का 
दावा किया गया हो, सत्य की निहाई पर दया रूपी हथोड़े से पीटकर 
देख लेना चाहिए। अगर वह पक्का मालूम हो ओर टूट न जाय तो 
ठीक समभना चाहिए; नहीं तो हज़ारों शास्रवादियों के रहते हुए भी 
नज्ञेति-नेति? कहते रहना चाहिए ।?? 

--ह ० सै ० ,९।६। ३३ | 

हिन्दू धम की परीक्षा 

“इस भमि के निवासियों से कहता हूँ कि हिन्दू-धम आज तराजू 
पर चढ़ा हुआ है ओर सार के समस्त धर्मों के साथ आज उसकी 
तुलना हो रही है। जो बात बुद्धि के बाहर होगी, दया धम के बाहर 
होगी उसका समावेश यदि हिन्दू-धम में होगा, तो उसका नाश 
निश्चित समभना ।?? 

--४०से०,२३(६।१ १३ ] 

भागवत धर्म 

“हुदय-परिवर्तन एक मात्र भागवत-धम से ही हो सकता हैं। यह 
धर्म संक्रामक है। प्रकट होने के बाद किसी को यह अरकछूता नहीं 
छोड़ता । जब हममें से किसी में सचमुच यह प्रकट हो जायगा, तब हरि- 
जन श्रोर सनातनी अपने आप ही इसे पहिचान लेंगे |? 

-+४० से० ५:५३३ | 

शाखाथ अन्धा कुओं है ! 
“शास्रार्थ का पेरा वकीलों के पेशे की तरह है| शाखत्राथवादी 
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स्थाह का सफेद और सफेद का स्थाह करके दिखा सकता है । किसे इस 
बात का अनुभव नहीं होता ! बहुत से वेद-वादरत प्राणी वेदों से अनेक 
बाते साबित करते हैं। शोर वैते हां नाम धारण करनेवाले वूसर कितने 
ही लोग उनके विरुद्ध बात उतने हो ज़ोर के साथ उनमें से भिद्ध करते 
हैं। में अपने जैय प्राकृत मनुष्यों का एक आ्रातान तर्राका बताता हूँ 
जिसका अनुभव मेंने किया है। मेने हर एक धर्म का विचार करके 
उसका लपघुत्तम निकाल रखा है | कितने ही सिद्धान्त श्रचलवत्‌ मालूम 
होते हैं | भक्त वलसीदास ने आधे दाहे में कह दिया है - "दया धरम 
को मूल है ।” सत्य के सिवा दूसरा धर्म नहीं? | यह सनातन वचन हे । 
किसी भी धर्म ने इन सूत्रों का 4स्वीकार नहीं किया है। ऐसे हर एक 
वचन को, जिसके लिए धर्म-शासत्र के वचन होने का दावा किया गया 
हो, सत्य की निहाई पर दयारूपी हथोद़े से पीटकर देख लेना चाहिये | 
अगर वह पक्का मालूम हो और टूट न जाय तो ठीक समभना चाहिए; 
नहीं तो हज़ारों शास्रवादियों के रहते हुए भी "नेति? 'नेति? कहते रहना 
चाहिए. | ग्रखा ( एक गुजराती भक्त कवि ) की अनुभव-वारणी में 
शास्राथ एक अन्धा कुआँ है | जो उसमे गिरता है वदी मरता है |?” 

--नवजीवन । हिं० न० ज!० २९।६।१२४; पृष्ठ २६९ | 
गीता 
““०गीता मेरे लिए शाश्वत मार्ग-दशिका है | अ्रपने हर काय के 
लिए मैं गीता म॑ मे आधार खोजता हूँ और यदि नहीं मिलता है तो 
उस काय को करते हुए रुक जाता हूँ या अनिश्चित रहता हूँ |?” 
नवजीवन | हि० न० जी०, ३ ०|७। २५; पृष्ठ ४०३ । देशबन्धु क॑ 


प्रथम श्राद्ध दिवस पर दिये गये प्रवचन से ] 


धर्म-प्रकरण | १३३ 


ऐ > 3 


ऐ०>:॥ 


ग्रन्थ मानता हूँ ।? ' 
“हिन्दी आत्मकथा : भाग १, अध्याय २०, १४ ७७, १९३९ | 
५८ ५८ ५८ 
“मेरे लिए तो गीता श्राचार की एक प्रौढ़ मार्ग-दशिका बन गई 
है | वह मेरा धामिक कोप हो गई है |? 
+-हि० आ० क०, भाग ४, अध्याय ५, एष्ठ २९१। स०» संस्करण, 
१९३५९ | 
>< >८ ५९ 
“गीता रत्नों की खान है |? 
--यं० ३० । हिं० न० जी०, २।२।२८; पृष्ठ १९२ ] 
4 ऐ ५९ 
“मेरे लिए तो गीता ही संसार के सब धर्मग्रन्थों की कुझी हो गई 
है | संसार के सब धर्मग्रन्थों में गहरे से गहरे जो रहस्य भरे हुए हैं 
उन सबको यह मेर लिए खोलकर रख देती है |» 
--हँ० से०; १८४३६; एंड ६५९ ] 
गीता और रामायण 
“भगवद्गीता और तुलसीदास को रामायण से मुमे अत्यधिक 
'शान्ति मिलती है । में खुल्लमखुल्ला कबूल करता हूँ कि कुरान, बाइ- 
बिल तथा दुनिया के अन्यान्य धर्मों के प्रति मेरा अति आदर भाव होते 
हुए भी मेरे हृदय पर उनका उतना अ्रसर नहीं होता जितना कि श्री- 
कृष्ण की गीता और तुलसीदास की रामायण का द्ोता है ।?? 
--१९॥९११२४; यं० ४० | दिं० न० जाौ० २०(९।!२४; पृष्ठ ५३ ] 
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रामायण 
“ग्राज में तुलसीदास की रामायण को भक्तिमाग का सर्वोत्तम 
ग्रन्थ मानता हूँ ।?? 
--हिन्दी आत्म-कथा,भाग १, अध्याय १०;पष्ठ ३६, स०संस्करण;” ३५९ | 
>< >< >< 
“रामचरितमानस विचार-रल्नों का भाण्डार है |” 
--हिं० न० जी० ५॥९।२९; पृष्ठ २० | 
५८ कद ५८ 
“४ .....रामचरित मानस के लिए यह दावा अवश्य है कि उससे 
लाखों मनुष्यों को शान्ति मिली है; जो लोग ईश्वर-विमुख थे वे इश्वर 
के सम्मुख गये हैं ओर ञ्राज भी जा रहे हैं। मानस का प्रत्येक प्रष्ठ 
भक्ति से भरपूर है | मानस अनुभवजन्य ज्ञान का भाणडार है ।” 
--हि० न० जी०, १०।१०।१२९; पृष्ठ ६० |] 
महाभारत 
“«,.... महाभारत मेरे नज़दीक एक गहन धामिक ग्रन्थ है | वह 
अधिकांश भ॑ एक रूपक हे। इतिहास के साथ उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं | उसमें तो उस शाश्वत युद्ध का वणन है जो हमारे अन्दर 
निरन्तर होता रहता है।?” 
--यँ० ईं० । हि० न० जी०, 5१०।२५; ए७ष्ठ ६० |] 
३८ ५ २९ 
“महाभारत तो रक्नों की एक खान है, जिसमें गीता केवल एक, 
किन्तु सब से अधिक देदीप्यमान, रत् है ।?? 
५८ ५९ ५८ 
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“मनुष्य का अगर एक अमर प्राणी समझा जाय तो महाभारत 
उसका एक आध्यात्मिक इतिहास है |?” 

५८ ५ >८ 

“हमार छदयों मं सत्‌ और असत्‌ के बांच जो सनातन संघ चल 
रहा है, महाभारतकार उस इस कथानक के द्वारा, एक अ्रमर काव्य 
के रूप म॑ हमारे सामने प्रस्तृत करता है |? 

--है० से०, ५९१३६; पृष्ठ २२५ ] 

तुलसीदास : भारतीय सभ्यता के रक्षक 

कर मत भारत की सभ्यता की रक्षा करने में तुलसीदासत्ी ने बहुत 
अधिक भाग लिया है | तुलसीदास के चेतनामय रामचरित मानस के 
ग्रभाव म॑ किसानों का जीवन जड़वत्‌ ओ्रोर शुष्क बन जाता ।...व॒लसी 
दास की भाषा में जो प्राणप्रद शक्ति है वह दूसरों की भाषा में नहीं 
पाई जाती ।? 

--हिं० न० जी०, ५ । ९ । २९; ५एष्ठ २० ] 

रामायण ओर महाभारत के प्रणेता 

८ .....रामायण और महाभारत कवि-कल्पना से भरे हैं लेकिन 
उनके रचयिता कोरे कवि न थे, अथवा वे सच्चे कवि यानी ऋषि थे । 
वे शब्दों के चित्रकार नहीं, मानव-स्वभाव के चित्रकार थे ।?? 

--सेवाग्राम, २३ । २ /! ४२। “हरिजन बन्धु” । ह० से० १।३। 
१४२; प्रध्ठ ६० ] 

अस्पृश्यता 

“ब्राह्मण धम को जो श्रद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है उसका कारण है 

ज्ञान से प्रदीत्त निस्पृहता, अ्रन्तःकरण की शुद्धि ओर तीत्र तपस्या ।... 
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हमारी आन्‍्तरिक परीक्षा का समय है। हम मोह मं लिप्त हैं | घर से 
घोर अर्पृश्य शोर पापपुण विचारों का प्रवा& हमें स्पश कर रहा हे ञ्रोर 
ग्रपवित्र बना रहा है | एसी दशा म॑ हम अपनी पवित्रता के घमणड में 
मस्त होकर अपने उन भाइयों के स्पश के प्रभाव को तिल का ताड़ न 
बनावें जिन्हें हम अक्सर अपने अज्ञानवश, और उससे भी अधिक 
अपने बड़प्पन की ठसक से, अपने से नीच समभकत॑ हैं ।” 

4० ६० । हिं० न० जी०, 5।१।२२ ] 

अ्न्व्यज पहुहीन हैं 

“«-अन्त्यजों के तो हमने पर काट डाले हैं, उनकी सदभाव- 
नाथों को दबा दिया है ।” | 

-+नंबजीवन | हिं० न० जी० २५ ५१२४, प्ष्ठ३३२ ] 

अन्व्यज आपके दव हैं ! 

४८" गीता कहती है कि देवों को सन्तुष्ट रखना चाहिए ।*'' देवता 
आ्रास्मान पर नहीं हैं | आपके देव अन्त्यज हैं | आपके देव दूसरे अस्पर- 
श्य हैं | हिन्दुस्तान के देव कंगाल लोग हैं | दयाधर्म से हीन धम पाख- 
एड है | दया ही धम का मूल है। ओर उसका त्याग करनेवाला 
ईश्वर का त्याग करता है | रंक का त्याग करनेवाला सबका त्याग 
करता है ।?? 

“पै्िं० न० जी०, ५२7२५; पृष्ठ २०९, किसान परिषद के भाषण से] 
अस्पृश्यता 

“*“*जिस प्रकार एक रत्ती संखिया से लोटाभर दूध बिगड़ जाता है 
उसी प्रकार अश्पृश्यता से हिन्दूधम चौपट हो रद्या है ।?” 

“4० १० ।6ि० न० जी०, ३।११/१२७;पृष्ठ ०३, किलोन के भाषण से] 


धरम-प्रकरण ] १२३७ 
घामिक संग्राम 

“अ्रस्पृश्यता के साथ संग्राम एक धार्मिक संग्राम है| यह संग्राम 
मानव-सम्मान की रक्षा के लिए है| यह संग्राम हिन्दूधम में बहुत ही 
बलवान सुधार के निमित्त है| यह संग्राम सनातनियों के खाइदार गढ़ों 
के विरुद्ध है |?” 

--ढै० से०, २।६।१३३ |] 

दलित जातियों से आआत्मीयता न छोडू गा 

“चाहे में टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाऊँ, पर दलित जातियों से 
अआत्मीयता न छोड़ू गा ।?? 

--6० सं०, २।६। ३१३ ] 

ग्रसत्य, पाखणड का मेल 

“मेरी ग्रल्प बुद्धि के अनुसार तो भंगी पर जो मैल चढ़ता है, वह 
शारीरिक हे ओर वह तुरन्त दूर हो सकता है। किन्तु जिनपर असत्य 
पाखण्ड का मेल चढ़ गया है, वह इतना सूक्ष्म है कि दूर करना बढ़ा 
कठिन है | किसी को अस्थृश्य गिन सकते हैं तो असत्य ओर पाखणड से 
भरे हुए लोगों को ।? 

-+दढ० से०, २।६। ३३ | 

> >८ ३८ 

“(जिस प्रथा की बदोलत हिन्दुओं का एक बड़ा भाग पशु से भी 
बदतर हालत को जा पहुँचा है उसके लिए मेरे रोम-रोम मं घुणा 
व्याप्त हो रही है |? 

--छ&० से०, ९।६।१३३ |] 

बंगाल के हिन्दुओं से 


“दुःख की बात यह नहीं कि इतने सारे मुसलमान पागल बन गये 
& 
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बल्कि दुःव यह हे कि पूरत्री बंगाल के इतने हिन्दू इन सत्र बातों को 
देखते रहे | अगर पूरधी बंगाल का एक-एक हिन्दू मार डाला जाता 
तो भी मैंने उसकी परवा न की होती। क्या आप जानते हैं कि ऐसे 
वक्त गाहपूत क्या किया करते थे  लक्षाई के मैदान में अपनी कुर्बानी 
करने के लिए रवाना होने से पहले वे अपनी आओऔओरतों को मार डाला 
करते थे । जो बच जाती थीं वे किले के दुश्मन के हाथ में जाने से 
पहले ता पर चढ़कर अ्रपनी बलि दे देता थीं, ताकि दुश्मन उन्हें 
पकड़कर उनका बेइज्ज़ती न कर सके | हज़ारों मुसलमान मिलकर अपने 
बीच रहने याले मुट्ठी भर हिन्दुओं को कत्ल कर डाले तो उसमें कोई 
बहादुरी नर्टी। लेकिन यह देखकर दिल फटता है कि अ्रपनी बुज़दली 
क। वजह से हिन्दू इतने नीचे गिर गये कि उनके देखते उनकी श्रोरत 
भगाई 7 ', वेइज्ज़त की गई', जबरन्‌ उनका घधम बदला गया ओर 
मुसलमान के साथ ज़बदस्ती उनकी शादियाँ की गई, और वे कुछ 
न कर सके |? 

--चॉदपुर में हिंदू कायकर्ताओं के प्रतिनिधि-मण्डल से। ह० से० ८। 
११।४६; एछ ४२१ ] 

५८ ५८ > 

“अगर पूर्वी बंगाल में एक ही हिन्दू रह जाय, तो भी में चाहूँगा 
कि वह हिम्मत के साथ मुसलमानों के बीच जाकर रहे, और उसे मरना 
ही पड़े तो बहादुर की तरह मरे। उसे गुलाम की तरह रहने और 
जीने से साफ इन्कार कर देना चाहिए ।” 

---क्राज़ी रखिल (पूर्व बंगाल) । १७-११-!४६ ] 
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"5 
कला, काव्य, साहित्य और संस्कृति 


कला 
476४5 में कला ब्प दो भेद क्य्ता हू -आनन्‍न्तर ग्रोर बाह्य | श्ार 
इनमें तुम किस पर अधिक जोर देते हों, यही सवाल है | मेरे नजदीक 
तो बाह्य की कॉमत तबतक कुछ नहीं है जबतक अन्तर का विकास 
नहों।? मे 
२८ >< >< 
“समस्त कला अन्तर के विकास का आविर्भाव ही है |? 
>८ ५८ ५८ 
४“-**जो कला आत्मा को आत्म-दशन करने की शिक्षा नहीं देती 
वह कला ही नहीं है ।? 
>< >< ३८ 
“जो अन्तर को देखता हैं बाह्य को नहीं, वही सच्चा कलाकार है |?ः 
>-नवजीवन । हिण्न०जी० २।११॥२४; पृष्ठ ८०. श्री रामचन्द्रन से 
बातचीत के सिलसिले में ] 
कला का स्वरूप 
८ ***सर्वोत्कृष्ट कला व्यक्तिभोग्या न होगी, सवभोग्या होगी और 
कला जब बाह्य साधनों से अधिक से श्रधिक मुक्त होंगी तभी वह सवब- 


भोग्या बन सकेगी |[***** “इस निदोष, सवभोग्या कला का मनुष्य के 
आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ा स्थान हँ"**? 
२५ २५ ८ 


“बाह्य साधनों पर अथवा इन्द्रिय-श्ञान पर श्राधार रखनेवाली कला 
में जितनी आत्मा होती है उतने ही अंशों में वह अम्रृतकला के समान 
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बनती है। जिसमें आत्मा का त्रिल्कुल ही अभाव होगा, वह कला न 
होगी किन्तु केवल कृति ही बन ज्ञायगी और ज्षणभज्ञ र होगी | उस 
अमृत कला का अंश जिसमें अधिक है, वह मोक्षुदायी है |”? 

--नवजीवन । 6 ० न० जी०, ४।३।*२६ !] 

जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ हे 

“*-*जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है। में तो समभता हूँ कि जो 
ग्रच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है। उत्तम जीवन 
की भूमिका के बिना कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है | कला 
के मूल्य का आधार है जीवन को उन्नत बनाना। जीवन ही कला 
है। कला जीवन की दासी है ओर उसका काम यही है कि वह जीवन 
की सेवा करे । “कला विश्व के प्रति जाग्रत होनी चाहिये |?” 

---नवजीवन | दिं० न० जी० । १०।२(१२४; पृष्ठ २१२, दिलीपकुमार 
राय से बातचीत के सिलसिले में | 

कला 

८४ «मेरा ध्येय हमेशा है कल्याण। कला मुझे उसी अंश तक 
स्वीकाय है जिस अंश तक वह कल्याणकारी है, मड्भलकारी है। में उसे 
युरोप की दृष्टि स नहीं देख सकता। *? 

>< ऐ >< 

“-“ भारतीय कलाकार ने अ्रपनी कला को मन्दिरों में ओर 

गुफाओं में प्रकट करके सावजनिक कर दिथा है।? 
५८ >< ५९ 

“कलाकार जब कला को कल्याणकारी बनावंगे और जनसाधारण 

के लिए उसेसुलभ कर दगे तभी उस कला को जीवन में स्थान रहेगा। 
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जब कला सब लोगों की न रहकर थोड़े लोगों की रह जाती है तब में 


मानता हूँ कि उसका महत्व कम हो जाता है।?”? 
“-वजीवन | 6िं० न० जी० २३।११/१२४; पृष्ठ १२० ] 


भारतीय ओर यूरोपीय कला 
हिन्दुस्तान की कला भें कल्पना भरी हुईं है; यूरोप की कला में 
प्रकृति का अनुकरण है | इस कारण शायद पश्चिम की कला समभने 
में आसान हो सकती है लेकिन समझ में आने पर वह हम॑ प्रथिवी से 
ही जकड़नेवाली होगी; ओर हिन्दुस्तान की कला जैसे-जैसे हमारी समभ 
में आयेगी, वैसे-वैसे हम ऊपर उठाती जायगी |? 
--यरवदा मन्दिर, २५।१।१३ २; एक निजी पत्र में ] 


काध्य 
८ --काल के अन्त तक कव्पना शक्ति अर्थात्‌ काव्य मनुष्य के 
,बकास में अपना उपयोगी और आवश्यक काम जरूर करेगा |? 


“+यं० ४० ।हिं० न०जो १७।९१२५; पृष्ठ ३४ |] 


कवि ओर काच्य 
कप कवि जिस ग्रन्थ की रचना करता है उसके सब गअ्र्थों की 
कल्पना नहीं कर लेता है | काव्य की यही खूबी है कि वह कवि से भी 
बढ़ जाता है। जिस सत्य का वह अपनी तन्मयता में उच्चारण करता 
है वदह्दी सत्य उसके जीवन में अक्सर नहीं पाया जाता ।?” 
“-नवजीवन । हिं० न० जी० १५।१०।१२५; पृष्ठ ६९ |] 


कवि 


८“ हमारी अन्तःस्य सुप्त भावनाओं को जाग्रत करने का सामथ्य 
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जिक्षमें होता है, वह कवि है ।***? 
--हहिं० श्रा० का०, भाग ४, अध्याय १८, पृष्ठ ३३३ । खस्तासंस्करण,१९३९ | 
काव्य-साहित्य 

८ “वही काव्य ओर वही साहित्य चिरज्लीवी रहेगा जिसे लोग 
सुगमता से पा सकगे, जिसे वे आसानी से पचा सकगे ।?? 

--नवजीवन । हिं० न० जी०, २३।११/१२४; पृष्ठ १२०, श्री दिलीप- 
कुमार राय के साथ बातचीत के सिलसिले में | 

संगीत 

४/--" "संगीत जानने के मानी जीवन को संगीतमय बना देना 
है। हमारा जीवन सुरीला नहीं है इसी से तो आज हमारी दशा 
दयाजनक बनी हुई है।?” 

--हिं० न० जी०, 5/४२६; पृष्ठ २६५, अहमदाबाद राष्ट्रीय संगीत 
मण्डल के दूसरे वाषि कोत्सव पर दिये गये भाषण से ] 

गनदा साहित्य 

“** कोई देश ओर कोई भाषा गन्दे साहित्य से मुक्त नहीं है। 
जबतक स्वार्थी और व्यभिचारी लोग दुनिया में रहंगे तबतक गन्दा 
साहित्य प्रकट करनेवाले ओर पढ़नेवाले भी रहेंगे। लेकिन जब ऐसे 
साहित्य का प्रचार प्रतिष्ठित माने जानेवाले अख़बारों के द्वारा होता 
है, ओर उसका प्रचार कला या सेवा के नाम पर किया जाता है, तब 
'बद्द भयड्भुर स्वरूप घारण करता है ।” 

--ह6ि० न० जी०, ६।३।३०; पृष्ठ २९१८ ] 

आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति 
“ग्रत्यन्त आधुनिक साहित्य तो प्रायः यही शिक्षा देता है कि विषय- 
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भोग ही कत्तव्य है और पूर्ण संयम एक पाप है ।” 

“० से० २१।३।१३६; पृष्ठ 3७ ] 

अखबार के कतंव्य 

“-** किसी भी अख़बार का पहला काम है, लोगों के भावों को 
सममभकर प्रकट करना ; दूसरा काम है, लोगों म॑ जिन भावनाओ्रों की 
ज़रूरत हो उन्हें जाग्रत करना; श्रोर तीसरा काम है, लोगों में अगर 
कोई ऐब हो तो उन्हें किसी भी मुसीबत की परवाह न कर बेघड़क सब 
के सामने रख देना ।? 

---१९०८ ३०; “हिन्द स्वराज्य! से ] 

समाचारपत्र 

४८“ समाचारपत्रों का सश्चालन सेवा-भाव से ही होना चाहिए | 
समाचारपत्र एक भारी शक्त हे; परन्तु जिस प्रकार निरक्षुश जल-प्रवाह 
कई गाँवों को डुबा देता और फसल को नष्ट-श्रष्ट कर देता है, उसी 
प्रकार निरकुश कलम की धारा भी सत्यानाश कर देती है। यह अ्रहुश 
यदि बाहरी हो तो वह इस निरक्षुशता से भी अधिक जहरोला साबित 
दोता है । अ्रत: लाभदायक तो अन्दर का ही अह्लुश हो सकता है।? 

--हिं० आ> क० भाग ४, अध्याय १३; पृष्ठ ३१८ | सस्ता संस्करण, 
१९३९ | 

सस्कृत का ज्ञान आवश्यक 

“***उच्च कोटि की गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी जाननेवाले 

के लिए संस्कृत जानना जरूरी है ।? 
५९ ५८ »< 


डदू स्वतन्त्र भाषा नहीं 
४*“**उदू को मैंने प्थक भाषा नहीं माना, क्योंकि उसके व्याकरण 
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का समावेश हिन्दी में होता है |?” 
--आत्मकथा; भाग १अध्याय ५ प्रष्ठ २०४सस्ता मंडल,सस्ता संस्करण १९३९] 
भारतोय बनाम पाश्चात्य सभ्यता 

“सब लोगों में सम्यूगुता तो दुनिया के किलो भी देश म॑ किसी भी 
सम्यता के अन्दर नहीं आई, लेकिन यह तय है कि भारतीय सभ्पता की 
प्रबत्ति नैतिकता के विकास की ओर है, जब कि पश्चिमी सम्यता अने 
तिकता का प्रोत्साहन देती हे ओर इसीलिए मैंने उसे अ्रमभ्यता कहा 
है | पश्चिमी सभ्यता नास्तिक है, भारतीय सम्यता आस्तिक । हिन्दु- 
स्‍्तान के हितैबियों को चाहिये कि इस बात को समभकर उसी श्रद्धा के 
साथ भारतीय सभ्यता से लिपटे रहें तिस तरह कि बच्चा अ्रपनी माँ की 
छाती से चिपका रहता है ।” 

--१९०८; “हिन्द स्वराज्य ] 

हमारी संस्कृति का भाण्डार 

“मेरा तो यह निश्चित मत है कि दुनिया मे किसी संस्कृति का 
भारणडार इतना भरा-पूरा नहीं है जितना हमारी संस्कृति का है। हमने 
उसे जाना नहीं है, हम. उसके अध्ययन से दूर रखे गये हैं और उसके 
गुर्णों को जानने और मानने का मोका हमें नहीं दिया गया है| हमने 
तो उसके अनुसार चलना करोब-करीब त्याग दिया है। बिना आचार 
के कोरा श्रौद्धिक ज्ञान वैसा ही है जैसा कि खुराबूदार मसाला लगाया 
हुआ मुर्दा ।?? 

-+यं० ३० | हिं० न० २।९।१२१ |] 

भारतीय किसानों की सभ्यता 
“४. सब इतिहासकारों ने गवाही दी है कि जो सभ्यता भारत के 
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किमानों में पाई जाती है,दुनिया के ओर किन्‍्हीं किसानों में नहीं पाई जाती |?” 
--िं० न० जी०, ५।९।१२९; पृष्ठ २० ] 
भारतीय संस्कृति की रांगा 
“लोकमान्य तिलक के हिसाब से हमारी सभ्यता दस हजार बरस 
पुरानी है। बाद के कई पुरातत्वशाश्त्रियों ने उसे इससे भी पुरानी वताया 
है| इस सभ्यता में अहिंसा को परमधर्म माना गया है | इसलिए इसका 
एक नतीजा तो यह होना चाहिए कि हम किसी को अपना दुश्मन न 
समर । वेदों के समय से हमारी यह सभ्यता चली आ रही है । जिस 
तरह गंगाजी म॑ अनेक नदियाँ आकर मिली हैं, उसी तरह इस देश की 
संस्कृति-गंगा में भी अनेक संस्कृति रूपी सहायक नदियाँ आकर मिली 
हैं। इन सब का कोई सन्देश हमारे लिए हो सकता है तो यही कि हम 
सारी दुनिया को अपनायें ओर किसी को अपना दुश्मन न समके।? 
-+दिं० विश्व विद्यालय, काशो; २१।१।४२ ; हृ ० से० १११। ४२; ९५5 १९ ] 
ग्राधुनिक तृष्णा का मूल 
“जहाँ आधुनिक सभ्यता का सब से प्रधान लक्षण मनुष्य का अपनी 


आवश्यकताओं को बेहद बढ़ा देना है, तहाँ प्राचीन पूर्वी सम्यता का 
मुख्य लक्षण है इन आवश्यकताओं या कामनाओों को रोकना तथा 
उन पर कठोर नियंत्रण रखना | इस आधुनिक या पश्चिमी तृष्णा का 
खास कारण है भविष्य ओर ईश्वरीय शक्ति में सजीव श्रद्धा का अभाव | 


छ 


की 


पूर्वी ओर प्राचीन सम्यता केसंयम की जड़ उस श्रद्धा ओर विश्वास 
में है जो कई बार लाचार होकर भी हमे मांगल्य और ईश्वरोय शक्ति 
के अ्रस्तित्व मं करना पड़ता है|? 


--यं० ४० | हिं० न० जी०; २।६। २७; पृष्ठ २३४ ॥ 


8. 
सत्याग्रह-विज्ञान 


सत्याग्रह 

४ - सत्याग्रटठ एक ऐसी तलवार है जिसके सब्र श्रार धार है। उसे 
जैसे नाहो वेसे काम में लाया जा सकता है। उसे काम में लानेवाला 
आर जिसपर वह काम में लाई जाती है, दोनों सुखी होते हैं | खून न 
बहाकर भी वह बड़ी कारगर होती है । उसपर न तो कभी ज़ंग लगता 
है, ओर न कोई उसे चुरा ही सकता है |? 

“१९०८; हिन्द स्वराज्य! ] 

५८ ५८ ५८ 

“मेरे लिए सत्याग्रह का नियम, प्रेम का नियम एक शाश्वत 

नियम है |?” 
५ ५८ ५८ 

“इसका मूलाथ सत्य को ग्रहण करना है| इससे यह सत्य-शक्ति 
है। मेंने इसे प्र म-शक्ति या आत्म-शक्ति भी कहा है | सत्याग्रह का प्रयोग 
करने में, बिल्कुल प्रार म्भक अ्रवस्था में ही, मेंनें यह देख लिया कि सत्य 
के अनुगमन में विरोधी के प्रति हिंसा करने की कोई गुजाइश नहीं है; 
उसकी गलती तो घैय श्रोर सहानुभूति के द्वारा ही दूर करनी पड़ेगी । 
क्योंकि जो एक को सत्य जान पड़ता है वहीं दूसरे को गलत जान पड़ 
सकता है। पैय का अथ स्वयं कष्ट उठाना है। इसलिए सत्याग्रह का 
यह अ्रथ लिया गया कि विरोधी को पीड़ा देकर नहीं बल्कि स्वयं कष्ट 
उठाकर सत्य की रक्षा करना |**”? 

“-यं० ४०, १४ जनवरी, २० | 


“८ आत्यन्तिक रूप में, यह शक्ति किसी भी प्रकार की आथिक या 
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दूसरी किसी भोतिक सहायता से स्वतन्त्र है; ओर शरीर-बल या हिंसा से 
तो अपने प्रारम्भिक रूप म॑ भी यह बिल्कुल स्वतन्त्र है। हिंसा तो इस 
महती आध्यात्मिक शक्ति का तिराभाव है ।। **“** “यह एसी शक्ति है 
जिसका प्रयोग व्यक्ति और समाज दोनों के द्वारा किया जा सकता है । 
राजनीतिक और घरलू मामलों म॑ं एक समान इसका प्रयोग किया जा 
सकता है | सावदेशिक रूप से इसके प्रयोग का सम्भव होना इसके स्था- 
यित्व ओर इसकी अजेय शक्ति का द्योतक है। पुरुष, स्त्रि्याँ जोर 5च्चे 
सब इसपर अमल कर सकते हैं | यह कहना प्रिल्कुल गलत है क यह 
ऐसी शक्ति है जो दुबलों के द्वारा तमोी तक काम में लाई जाती है जब 
तक वे हिंसा का सामना द्विसा से करने में अ्रसमथ द्वोते हैं। जो अपने 
को दुबंल समभते हैं उनके लिए तो इस शक्ति का प्रयोग करना अस- 
म्भव ही हे | सफल सत्याग्रही केवल वे ही हो सकते हैं जो यह अनुभव 
करते हैं कि मनुष्य में कोई ऐसी चीज़ अवश्य है जो उसका पशुवृत्ति से 
महान्‌ है शोर उसकी पशुता उस महती शक्ति के सामने सदेब पराजित 
होती है | यह शक्ति हिंसा, या सब प्रकार के अत्याचार और अ्रनीति, 
के लिए ठीक वही काम करती है जा प्रकाश अन्धकार के प्रति करता 
हे । राजनीत मं इसका प्रयोग इस अ्रचल सिद्धान्त पर आश्रित है कि 
जनता की सरकार तभी तक सम्भव है जबतक लोग स्वेच्छापूबक या 
अनजाने शासित होने को स्वीकृति देते हैं ।? 

-- इंडियन ओपीनियन, गोल्डेन नम्बर से ] 

>८ २९ " ५९ 

“इसलिए जनता की ओर की लड़ाई प्रायः अन्यायपूर्ण कानूनों 

के रूप में, दूषण का विरोध करने में, व्यक्त होती है। जब आवेदन--- 
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निवेदन के द्वारा तुम कानून बनाने वाले को उसकी ग़लती का अनुभव 
न करा सकों और उस ग़लती के थ्रागे सिर भी न भुकाना चाहों तो 
तुम्हार लिए दो डी उपाय बच जाते ई---एक शरीर-बल-द्वारा उसको 
अपनी वात मानने को मजबूर करना, दूसरा उसके कानूनों को भंग 
करने के दण्ड को निमन्त्रित करके स्वय कष्ट सहन करना | इसीलिए 
सवसाधारण को सत्याग्रद् मुख्यतः सविनय अश्रवज्ञा या सविनय प्रति- 
रोध मालूम पटता है| यह सविनय ((विविल?) इस अ्रथ में है कि यह 
अपराधमूलक ('क्रिमिनल?) नहा है ।” 
२८ »< ५८ 

“साधारण कानून तोड़नेवाला धोखे या छुल से भंग करता है 
आर उसके दण्ड से बचने की चेष्टा करता हे; सत्याग्रही ऐसा नहीं 
करता | वह जिस राष्ट्र में रहता है उसके क़ानूनों को भय से नहीं 
बल्कि इसलिए मानता है कि वह उन्हें समाज के कल्याण के लिए 
हितकारी समझता है। पर कभी कभी एस अवसर आ जाते हैं, यद्यपि 
साधारणतः एसे श्रवसर कम ही आते हें--जब कुछ कानूनों को वह 
इतना अ्नीतिपूण समभता हे कि उनको मानना बेगेरती मालूम पड़ती 
है । तब वह खुले तोर पर, विनयपूवक, उनको भंग करता है और इस 
के लिए शान्ति के साथ दण्ड सहन करता है। कानून-निर्माताञ्रों की 
कारवाई के विरुद्ध श्रपना विरोध प्रकट करने के लिए वह चाहे तो एसे 
ओर कानूनों का भंग करके राज्य से अपना सहयोग हृठा लेने की उसे 
छूट है, जिनके तो इने में नेतिक दोष न होते हों ।” 

--यंव इंडिया,” जनवरी १४, १९२० ई० ] 

५८ ७ ५ 
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“झपने पूर्ण रूप में, विशुद्ध आत्मबल के प्रयोग से, तुरन्त कार्य- 
सिद्धि होती है | पर इस प्रयोग के लिए व्यक्तिगत आत्मा की दीघकालिक 
ताधना नितानत ग्ावश्यक है--यहाँ तक कि एक पूण सत्याग्रही को, 
यदि पूणतः नहीं तो लगभग एक पूण मनुष्य तो होना ही चाहिए | इस 
दृष्टि से देखें ता सत्याग्रह सवश्रष्ठ ओर सर्वोच्च शिद्दण है । हम सब एका- 

क एसे आदमी नहीं बन सकते | यदि मेरी बात ठीक है-- ओर 

जानता हूँ कि यह ठीक है--तो हममें सत्याग्रह को भावना जितनी ही 
आ्धिक होगी उतने ही अच्छे श्रादमी हम होते जायेंगे | इसलिए, में 
समभता हैं कि इसकी उपयोगिता विवाद से परे है, ओर यह एक एसी 
शक्ति है, जो सावदेशिक हो गई तो सामाजिक आदर्शा म॒ क्रान्ति कर 
देगी ओर उस अनियन्त्रित शासन-क्रम श्रौर दिन-दिन बढ़ते हुए सैनिक- 
बाद का अन्त कर देगी जिसके नीचे पश्चिम के राष्ट्र कराह रहे ओर 
कुचले जाकर मृत्यु-मुख में जा रहे हैं, ओर जो पूव के राष्ट्रों को भी 
आत्मसात्‌ करने के लक्षण प्रदशित कर रहा है |?! 

-- ह£ डियन ओपी नियन', गोल्डेन नम्बर ] 


ग्रनोखी लड़ाई 

“जिस सुधार की मुझे ज़रूरत है,'***** वह सुधार यदि ऊपर होंगा 
तो व्यथ जायगा | वह अन्दर पैठना चाहिए । लोगों का हृदय बदल 
जाना चाहिए । भीवियुक्त शान्ति का स्वाँग नहीं, बल्कि ज्ञानपूवक उस 
का पालन होना चाहिए | खादी का दिखावा नहीं बल्कि उसका शोक 
पैदा होना चाहिए | चरखे की पूजा नहीं, बल्कि हर घर में धर्म मान- 
कर उसका उपयोग द्वोना चाहिए | तभी हमारी जीत द्दोगी। मन में 
गुलामी का सेवन करते रदेंगे तो स्वतन्त्रता कभी नहीं मिलने की |? 
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यह सत्याग्रह की अर्थात्‌ सत्य के आग्रह की कसोटी है। जगत्‌ में 
किसी राष्ट्र ने श्राजतक केवल सत्य का दावा करके स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त 
का है | जिस तरह बन पड़ा उसी तरह स्वतन्त्रता, नहीं दूस* पर अ्रपनी 
भत्ता, प्राप्त करली हं। इंग्लैश्ड स्वतन्त्र नहीं; वह तो सत्तावान है । 
उसने हमें गुलाम बनाया हेँ। गुलाम कों अपना मालिक स्वतन्त्र-सा ही 
मालूम पढ़ता है ओर वह गुलाम भी उसी के जैसा होने का प्रयत्ञ करता 
& --अर्थात्‌ दूसरों को गुलाम बनाने में दिलचस्पी लेता है | यह गुलाम 
स्वतन्त्र नहीं हो सकता । बल्कि हमशा जबरदस्त का गुलाम बनता है |?! 

“-नवजीवन | 6ि० न० जी० ४।१२।१२१ |] 

धमयुद्ध की खबी 

“« - सत्याग्रह की यही खबी है। वह खुद हमार पास चला आता 
ह | हम उसे खोजने नहीं जाना पढ़ता | यह गुण उसके सिद्धान्त में 
ही समाया हुआ हैं | जिसमें कोई बात छिपाई नहीं जाती, किसी तरह 
की चालाकी नहीं रहती और जिसमें अ्रसत्य की तो गुझ्लाइश ही नहीं, 
ऐसा धम-युद्ध ग्रनायास ही आता है ओर घमनिष्ठ मनुष्य उसके स्वागत 
क लिए हमेशा तैथार रहता हैं | पहले से जिसकी रचना करनी पड़े वह 
धम-युद्ध नहीं । उसको रचना ओर सश्चालन करनेवाला तो ईश्वर है ।? 

“-२ भ्रप्रैल, १९२४ : “दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह? की भूमिका से ] 

सत्याग्रही निभय पर नम्न होता है 

“““"'सत्याग्रही इमेशा बलवान तो होता ही है, पर उसमें भीर्ता 
की गन्ध तक नहीं आती परन्तु निभयता के हिसाब से उसकी नम्नता 
भी बढ़नी चाहिए | विषेकशून्य की निभयता उसे घमणडी और उदर्ड 
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बनाती है | गब और सत्याग्रही के बीच तो समुद्र लहराता है ।” 
>>नंवजीवन । हिं० न० जी०, २५।५/१२४; पूछ ३३१ ] 
सत्याग्रह की साधना 
४" ग्रात्मत्याग ओर अपनी प्रच्छुन्न शक्तियों के ज्ञान के बहुत 
दिनों के अम्यास से ही सत्याग्रह का भाव उदय हो सकता है | इससे 
मनुष्य की सारी जीवन-दृष्टि ही बदल जाती है ।*****' जब एक बार इस 
शक्ति को वेंग मिल गया ओर यदि वढ़ काफी तीत्र हुआ तो यह सारे 
संसार म॑ व्याप्त हों जा सकती है। आत्मा का यह अधिक से अधिक 
प्रकटीकरण है, इसलिए यह सर्वोत्तम शक्ति हैं । 
-यं० ६० | 6हि० न० जी०, २३।९ १२६, पृष्ठ ४५ | 
सत्याग्रही ओर विनय 
तत्याग्रडी के लिए. श्रविनयीं होना तो दूध म॑ जहर पढ़ने के 
समान है |: विनय सत्याग्रह का सबसे कठिन अंश है । विनय का 
ग्थ यहाँ पर केवल मान के साथ वचन बोलना-भर ही नहीं है | विनय 
है विरोधी के प्रत भी मन में आदर रखना, सरल भाव से उसके हित 
की इच्छा वरना ओर उसी के अनुसार अपना बर्ताव रखना ।? 
ह6ि० आ० क० | भाग ५, अध्याय २४ : प्रष्ठ ४०७। सस्तासंस्करण १९३५९ ] 
सत्याग्रह 
“सत्याग्रह शब्द का निर्माता होने की हेसियत से में कह सकता हैँ 
कि प्रत्यक्ष या पगेक्ष, गुप्त या प्रकट, अथवा मन, वचन और कम, किसी 
भी प्रकार से इसमं हिंसा का समावेश नहीं है। विरोधी का बुरा चाहना 
या उसे दुखाने के इरादे से उसके प्रति कठोर वचन निकालना,इसम सत्या- 
ग्रह की मर्यादा का उल्लंघन होता है| ज्ञणिक आवेश में आकर शारी- 
श१० 


१५४ | गांधीवाणी 


रिक हिंसा करना और दूसरे ही क्षण उसके लिए. पछुताना और फिर गई 
बात भूल जाना, इसकी श्रपेकज्ञा बुरा विचार अथवा कठुवचन सत्याग्रह 
की दृष्टि मं कहीं अधिक भयड्जर है। सत्याग्रह में नम्नता होती हे। सत्या- 
ग्रही कभी किसी पर प्रहार नहीं करता । सत्याग्रह क्रोध या द्वंघ का परि- 
णाम नहीं होना चाहिये। उसमे घाँधली, श्रधीरता श्रथवा वाचालता 
नहीं हो सकती | सत्याग्रह तो बल-प्रयोग के सबथा विपरीत होता है। 
हिंसा के सम्पूर्ण त्याग मं ही सत्याग्रह की कल्पना की गई है।?” 


--४8० से० । २८|४ । ३३ |] 
५९ हा 9८ ५८ 
ध्सत्याग्रह के सिवा सर्वादिय असम्भव है। यहाँ सत्याग्रह का 


धात्वथ लेना चाहिए | सत्य का आग्रह बगैर अहिंसा के हो नहीं सकता 
है। इसलिए. स्वोदिय की सिद्धि अहिंसा की सिद्धि पर निभर है। 
ग्रहिंसा की सिद्धि तपश्चर्या पर निभर दै। तपश्चर्या सात्विक होनी 
चाहिये । उसमे अ्रविश्रान्त उद्यम, विवेक इत्यादि समाविष्ट हैं। शुद्ध 


तप में शुद्ध ज्ञान होता है ।” 
-+-सर्वोदय; अगस्त, १९३८ |] 
ससयाग्रद्द श्रौर कष्टटसहन 
८४ ,,यह याद रखना चाहिए कि सत्याग्रह अगर संसार की सब से 


बड़ी ताकत है तो इसके लिए दिल में क्रोध ओर दुर्भाव रखे बगैर 
अधिक से अधिक कष्ट-सहन की क्षमता भी आवश्यक है। अत्याचारी 
की करतूतों की खबर अखबारों में प्रकाशित करना तो ठीक है, लेकिन 
अग्रपार कष्ट-सहदन की शाश्वत सान्त्वना के साथ सत्य की अन्तिम 


सफल्नता की ज्वलन्त श्रद्धा का भी होना ग्रावश्यक है ।? 
“5० से०, ४॥३(१३९; पृष्ठ २२ ] 
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आरावश्यक योग्यताए 

१, देश्वर में उसकी सजीव श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वही 
उसका आधार है। 

२, वह सत्य ओर अहिसा को धर्म मानता हो, और इसलिए 
उसे मनुष्य-स्वभाव की सुप्त सात्विकता में विश्वास होना चाहिए.। 
अपनी तपश्चर्या के रूप में प्रदशित सत्व और प्रेम के द्वारा वह उस 
सात्विकता को जाग्रत करना चाहता हे । 

३. वह चरित्रवान हो और अपने लक्ष्य के लिए जान और माल 
कुरबान करने क लिए तेयार हो । 

४, वह ग्रादतन खादीधारी द्वो और काठता हो। हिन्दुस्तान के 
लिए यह लाजिमी है । 

५. वह निव्यसनी हो, जिससे उसकी बुद्धि हमेशा स्वच्छु और 
स्थिर रहे | 

६. श्रनुशासन के नियमों का पालन करने में हमेशा तत्पर रहता हो । 

७, उसे जेल के नियमों का, जो कि खास तोर पर आत्म-सम्मान 
को भंग करने के लिए. न बनाये गये हों, पालन करना चाहिए । 

“है ० से०, २५।३।१३९; पृष्ठ ४४ | 

सत्याग्रह बनाम निःशख्त्र प्रतिकार 

“सत्याग्रह और निःशश्र प्रतिकार म॑ उतना ही अन्तर है जितना 
उत्तर ओर दक्षिण श्र्‌ व में हैं | निःशस्त्र प्रतिकार की मूल कल्पना ही यह 
है कि वह दुबलों का अख्र है। अपना उदेश हासिल करने के लिए उसे 
शारीरिक बल या हि सा से परद्देज नहीं है | लेकिन सत्याग्रह की मूलभूत 
कल्पना यह हे कि वह बलिष्ठों का अ्रस््र है। उसमें किसी भी रूप या 
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प्रकार की हिंसा के लिए गुजाइश नहीं है ।?? 

-- संतों दय?, अप्रैल” ३९] 

सत्याग्रह का बल :श्वः में श्रद्धा है 

“सत्पाग्रही का बल संख्या मे नहीं, आत्मा में है| दूसरे शब्दों 
मे ईश्वर में है |... ...उसकी ईश्वर भ॑ जिन्दा श्रद्धा होनी चाहिये । 
सत्याग्रही का दूसरा कोई नहीं है | इश्वर का बल्ल तभी आता हैं जब 
उसमे अनन्त श्रद्धा हो |? 

अन्तःसाधन पर निभरता 

“सत्याग्रही जानता है कि वह बाह्य साधत पर निभर नहीं सह 
सकता | वह अ्रन्तःसाधन पर ही निभर रहता है | जिसकी ईश्वर पर 
अनन्य श्रद्धा है वह अपने पर श्रद्धा रखकर चलेगा |”? 

--गांपी सेवा संघ सम्मेलन, वृन्दावन (विहार) ३।५।१३५९ | 

२८ ५८ ५८ 

“सत्याग्रही का बल ईश्वर ही हैं ।...वह बाहरी बल पर भरोसा 
नहीं रखता | ईश्वर पर विश्वास भीतरी शाक्ते है | इसलिए जो उसे नहीं 
मानते उनके लिए सत्याग्रह का माग बन्द है।...जो ईश्वर को नहीं मानता, 
वह अन्त में हारेगा ।...ईश्वर में विश्वास हं। अहिंसा का बल है। 

---7० से० सं० सम्मेलन, वृन्दावन (विहार); ६/५।१३९ | 

>< भर ५८ 
५ जब तक सत्याग्रही ऐसा न माने कि मेरे पीछे एक प्रचण्ड 


सूक्ष्म शक्ति है जो हर हालत में मुझे बल देगी तब तक वह जुल्म, क्ष श 
ओर अपमान सहकर अपनी अहिंसा कायम नहीं रख सकता | आज 
तो हमें ऐसा कोई कष्ट होता ही नहीं जिसे हम 'टाचर? कह सके | कोई 
हमें अज्भार में थोड़े ही फंक देता है या हमेशा थोड़े ही सुई भोंक कर 
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रखता है १ यह तो पराकाष्ठा की निदयता हुई | इतने क्नेश सहकर भी 
जालिम के लिए हमार मन में द्वप न रहे, यह श्रदि सा है। ऐसी परा- 
काष्ठा की अहिंसा, यन्त्रणाश्रों को सहते हुए भी मनुष्य अ्रपने पुरु- 
धाथ से नहीं रखख सकता | जब तक किसी तत्व मे उसकी इतनी श्रद्धा 
न हो ओर वह ऐसा महसूस न करे कि मेरे पीछे एक प्रचणड शक्ति 
खड़ी है तबतक उसे ऐसी निदयता शान्ति से सहने मं बल नहीं मिलेगा । 
यह शक्ति जा मदद देती है उसी का नाम ईश्वर है। ऐसे मोके पर 
जालिम पर दिल में भी रोष न कना इसी का नाम ईश्वर-निष्ठा है |? 

--गीं० सें० सं० सम्मेलन, वृन्दावन (विहार); ६।५१३५९ ] 

सत्याग्रही का शस्त्र 

“सत्याग्रही का शत्त्र एक मात्र ईश्वर ही है, फिर चाहे उसे किसी 
नाम से पहचाने | उसके बिना वह राद्षसी शत््र धारण करने वालों के 
ममान निबल-सा प्राणी हे।?” 

--शिमला, २९,९११४०; द० से० १२।१०।१४०; पछ २९१ ] 


६ २५ ९ 
सरयाग्रह 


८. अहिंसा के भक्तों की प्राथना व्यथ नहीं जा सकती | सत्याग्रह 
स्वयं आत्त हृदय कीं एक मूक और अचूक प्रार्थना है |” 

-“>सेवाप्माम, १०२४२, इ० से० १५।२१४२; पृष्ठ ४०] 

९८ ५८ ५८ 
सत्याग्रह जीने ओर मरने की कला 

“सत्याग्रह की जड़ प्राथना में है| पाशवी शक्ति के अत्याचारों से 
बचने के लिए. सत्याग्रही ईश्वर पर भरोसा रखता है। ऐसी हालत में 
आपको हमेशा इस बात का डर क्यों रहना चाहिए कि अ्रंग्र ज या दूसरा 


कोई आप को धोखा देगा--ठग लेगा ! अगर कोई आप को ठगता है 
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तो नुकसान उसी का है| सत्याग्रह की लड़ाई तो आत्मवीरों के लिए 
है, डरपोकों या अ्रश्नद्धालुओ्रों के लिए नहीं | सत्याग्रह तो हमको जीने 
ओर मरने की कला सिखाता है। मनुष्यों की दुनिया में लोगों का पैदा 
होना ओर मरना तो लाज़िमी है। मनुष्य को पशु से अलग करनेवाली 
चीज़ तो उसकी वह सजग चेष्टा है जिसके द्वारा वह अपनी आत्मा का 
साक्षात्कार किया चाहता है| गीता के दूसरे अध्याय के अठारह स्छोकों 
में, जो प्राथना के समय पढ़े जाते हैं, जीवन की कला का सार समाया 
हुआ है | भगवान्‌ कृष्ण ने श्र॒ज्ुन के सवाल का जवाब देते हुए इन 
होकों में स्थितप्रज्, यानी सत्याग्रही, का वशन किया है। 

“जीवन की कला के परिपाक रूप में मरण की कला भी आती है। 
मनुष्य मात्र को मरना तो है ही | ग्रादमी बिजली के गिरने से मर 
सकता है, दिल की धड़कन के रुक जाने से मर सकता है या साँस 
रुंघने से भी मर सकता है, लेकिन कोई सत्याग्रही अपने लिए ऐसी 
मोत की न तो कामना करता है, न प्राथना। सत्याग्रही के लिए मरने 
की खूबी--कला--इस बात में है कि वह अपने कतव्य का पालन 
करते हुए हँसते--हँसते मौत का सामना करे, अपने दुश्मन को न 
मारने या उसको चोट न पहुँचाने की चाह रखना ही काफ़ी नहीं है । 
अगर आपका दुश्मन मारा जा रहा है ओर आप चुपचाप, तटस्थभाव 
से खड़े, इस चीज़ को देख रहे हैं, तो कहना होगा कि आप रुत्याग्रही 
नहीं हैं| आपका धर्म है कि आप अपनी जान देकर भी उसे बचाय । 
अगर हिन्दुस्तान के हज़ारों लोग इस कला को सीख ल तो हिन्दुस्तान 
का सारा नक़ृशा ही बदल जाय'*'|? 

--उरुली, २४-३०४६ । “हरिजन” | ह० से० ७।४/४६ |] 


। ११: 
असहयोग-तत्त्व 


कोई शत्र, नहीं 

“हम मनुष्यों का विनाश करने को नहीं उठे हैं। हम किसी को 
शत्रु नहीं मानते | प्रथिवी पर किसी भी प्राणी के प्रति हमारी दुर्भावना 
नहीं है | हम स्वयं अपने कष्ट-सहन से परिवर्तन लाना चाहते हैं'**।१? 

“यं० ३० २७ मई, ?२० ] 

५८ ५८ ५९ 

“असहयोग कोई निष्क्रिय ( ]889४४ ) स्थिति नहीं है; यह 
अत्यन्त सक्रिय स्थिति है--शारीरिक प्रतिरोध या हिंसा से कहीं अधिक 
क्रियाशील । मैं जिस अ्रथ में श्रसहयोग शब्द का प्रयोग करता हूँ उसमें 
उसे निश्चित रूप से अहिंसात्मक होना चाहिए, और इसीलिए न तो 
उसे दण्डात्मक ओर न प्रतिदविंसात्मक होना चाहिए, न द्व ष-दुर्भाव या 
घुणा पर आश्रित होना चाहिए | -****» 

“““यं० ३०, २५ श्रगस्त, !२० ] 

हा २८ ५८ 

“असहयोग अनुशासन ओर उत्सग का काय है, और इसमें विरोधी 
विचारों के प्रति ेधय और श्रादर रखने की आवश्यकता पड़ती है। 
अगर हम अपने से बिल्कुल विरोधी विचारों के लिए पारस्परिक सहि- 
ध्तुता को भावना न विकसित कर सके तो असहयोग अ्रसम्भव हो 
जायगा। मैंने कइए अनुभवों के द्वारा अपने क्रोध पर काबू रखने का महान्‌ 
सबक सीखा है । जैसे सुरक्षित और नियन्त्रित ताप सूक्ष्म शक्ति (श॥श पा) 
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में बदल जाता है, इसी प्रकार अगर हम अयने क्रोध पर काबू रख सके 
तो उसमे ऐसी शक्ति पैदा हो सकती है जो दुनिया को हिला दे |? 

“+यं० ३०, १५ सितम्बर, १५० | 

२९ ४ २८ 

“मेरा सदा यह दिखाने का तात्यय रहा है कि असम्मानपूण उपायों 
द्वारा कोई सम्मानपूण परिणाम नहीं निकल सकता | में स्त्रीकार करता 
हूँ कि सब असहयोगियों की प्ररणाशक्ति प्रेम नहीं 2? बल्कि एक अथ- 
हीन घृणा है। में इसे अ्रथदवीन -व्यथ-कहता हूँ क्योंकि इन बहुतेरे 
असहयोगियों की घुणा का असहयोग की योजना में कोई अथ नहीं 
है | कोई आदमी घुणा के वश आत्मोत्मग नहीं करता | वह अपने 
कल्पित शत्र्‌ पर निस्सहाय-रूप से चोट पहुँचाने का प्रयत्ष करता है । 
असहयोग में प्राप्प परिणाम दण्ड देना नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करना 
है । प्रणा का अन्त कभी न्याय में नहीं हं।तता, प्रतिहिसा में होता है: 
घुणा एक प्रकार का अन्ध उन्माद है ।......?? 

--यें० ईं०, ५ जनवरी, २१] 

>< >८ >< 

“हमारा असहयोग नशञंग्रेजों से है, न पश्चिम से है; हमारा अ्रस- 
हयोग इस प्रणाली से है... ...भौतिक सम्यता और तत्सम्बन्धी लोभ 
ओर दुरबलों के उत्पीड़न से है |? 

--यं०४०, १३ अ्रक्तूतबर, ?२१] 

प्रेम की चाबी 

“जिस असहयोग में प्रेम नहीं वह राक्षसी है; जिसमें प्रेम है वह 

ईश्वरी है |...हमारे अ्रसहयोग के मूल म॑ भी प्रम है । उसके बिता सत्र 
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फीका, सब खाली है | प्रेम केवल मुख्य चाबी ही नहीं बल्कि केवल एक 
ही चाबी है ।.. जो हमार मत को न माने उन्हें प्रेम से जीतना तो 
धामि क वृत्तिह; और उनपर रोप करना राक्षुसी, नास्तिक, वृत्ति है ।?? 
२९ २८ नः 

“हमें शरम के साथ कबूल करना चाहिए कि हमारे त्याग में कुछ 
न कुछ रोध और ज़हर बाकी रधा है, ओर इसी से यह त्याग पूरी १रह 
फबा नहीं और फला भी नहीं | जितने आदमियों ने त्याग किया है 
उन्होंने यदि त्याग न करने वालों का द्वष न किया होता तो हमारी 
हालत आज बहुत ही अच्छी होती ओर हम स्त्रराज-स्थापना की 
अवस्था म॑ होते |?” 

“ग्रतएव हमारा बड़े से बड़ा काम यही है कि चारों ओर प्रेम का 
छिड़काव करद |”? 

--नवजीवन । हि० न० जी० ४।१२॥ २१५] 

असहयोग जीवन-विधि भी है 

प्रश्न -- आप असहयोग को जीवन का एक सिद्धान्त मानते हैं 
था संग्राम की एक विधि ! गाँधीजी का उत्तर--“दोनों?? । 

--नवजीवन । हिं० न० जी० २४।८२४, पृष्ठ १४] 

>८ है ५९ 

“ग्रसहयोग और सविनय अवज्ञा सत्याग्रह रूपी एक ही वृक्ष की 
विभिन्न शाखाएँ हैं | यह मेरा कब्पद्र म है... । सत्याग्रह सत्य का शोध 
है; ओर ईश्वर सत्य है | अहि सा वह प्रकाश है जो मुमे सत्य को प्रकट 
करता है | मेरे लिए स्वराज उसी सत्य का एक श्रज्ध है... ।?? 

--“यं० ३ ०?, २६ दिसम्बर, ?२४] 
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“नहीं? कहने की शर्क्ति 

“अंग्रजी में एक बड़ा ज़बरदस्त शब्द है, ग्रापकी फरांसीसी भामे 
भी वद्द है, दुनिया की सभी भाषाओं में हैं। वह शब्द है “नहीं ।? जो 
रहस्य हमारे हाथ में आ्रा गया हे वह यह है कि जब पँजीशाही मजदूरों से 
“हाँ? कराना चाहे ओर मज़दूरों के दिलों में “ना? हो, तो उन्हें बुलन्द 
आवाज से “नहीं? की गजना करनी चाहिए.। जिस क्षण मजदूरों की 
सम+भ में यह आ जायगा कि वे जब हाँ? कहना चाहें तब “हाँ? कहने 
के लिए ओर जब “ना? कहना चाहें तब “ना? कहने के लिए स्वतन्त्र 
हैं, उसी दिन वे पूँजीशाही की गुलामी से आजाद हो जायेंगे, ओर 
पजीशाहदी को उनकी मन्नतें करनी होंगी । पूँजीशाही के पास तोपें और 
ज़हरीली दवाएं भले द्वी हों, वे किसी काम की नहीं साबित होंगी। 
अगर मजदूर केवल “नहीं? कहकर ही सन्‍्तोंष न माने किन्तु अ्रपने 
वहीं? को आचार में परिणत कर अपनी मान-रक्षा पर तुल जाय तो 
पूंजीशाही मजबूर हो जायगी ।? 

--“सवो दय”, जनवरी, ३९; पृष्ठ ?३१; नीचे का उद्धरण ] 

अहयोग सहयोग का मट्कलाचरण है ! 

८“ ग्द्यपि असहयोग मेरे जीवन-सिद्धान्त का श्रद्ध है, तथापि वह 
सहयोग का मजद्शलाचरण मात्र है। में काम करने के तरीकों, पद्धतियों 
ओर प्रणालियों से असहयोग करता हूँ, मनुष्यों से कदापि नहीं ।?? 

--+_० “' हृ० न० जी०, १२।९११२९; एृष्ठ २९ ] 

ऐ ३९ है 
असहयोग का रहस्य 
८ ८**मुझे पता नहीं, आपको कोबे नगर के तीन बन्दरों की मूति 
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का हाल मालूम है या नहीं । उसमें तीन बन्दर हैं। एक अपना मह 
बन्द किये हुए, दूसरा आँखें बन्द किये हुए ओर तीसरा कान बन्द 
किये हुए है | वे संसार को यह उपदेश दे रहे हैं कि मह से बुर वचन 
न निकालों, आँखों से बुरी बातें न देखो ओर कानों से गन्दी बातें मत 
सुनो | असहयोग का यही रहस्य है ।” 

+-गांधी से ० सं० सम्मेलन, मालिकान्दा ( बंगाल ), २१॥२।४० ] 


० 
सवोदय का आधि क पक्त 


सर्वोदय 

'पसच तो यह है कि अहिंसा का पुजारी--'अधिक से अधिक 
लोगों का अधिक से अ्रधिक सुल? वाले--उपयोगितावादी सिद्धान्त को 
तो मान ही नहीं सकता । वड् तो सबके अ्रधिक से अधिक हित के लिए 
कोशिश करेगा ओर अपने ध्येय को प्राप्त करने के प्रयास में मर मिटेगा | 
वह दूसरों को जिलाने के लिए खुद मरने को सदा तत्पर रहेगा | इस 
तरह मरने से वह दूसरों को ही नहीं, बल्कि अपनी भी सेवा करंगा। 
सबके सवच्ि हित म॑ ज्यादा लोगों का अधिकतम सुख तो आ ही 
जाता है | इसलिए. एक हद तक वह और उपयोगिताबादी सहतात्री 
भले ही रह | लेकिन एक दिन ऐसा आने ही वाला है, कि जब्र उन 
दोनों को एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ेगा। यही नहीं, शायद एक 
दूसरे से विरुद्ध दिशा में भी काम करना पढ़े | 

“८ उपयोगितावादी के ठिद्धान्त में स्वयं अपनी आहुति दे देने की 
गजाइश बिल्कुल नहीं | लेकिन ब्रक्मवादी तो अपना भी बलिदान कर 


देगा।” 
“सो दय) सितम्बर, ३5, प्रथम कवर का उद्धरण | 


धनवान ही साम्राज्य के स्तम्भ हैं ! 

“लब्गमेरिका के राकफेलर से भारतीय राकफेलर अच्छा होगा, 
यह समभना भूल है । सच तो यह्द हे कि गरीब हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो 
सकता है लेकिन चरित खोकर धनी बने हुए दिदुस्तान का स्व॒तन्त्र 
दोना मुश्किल हे । 
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८ ---अ्ंग्रेज़ी राज को कायम रखनेवाले ये धनी ही हैं, क्योंकि 
उनका सवा इसी में हे | पैसा आदमी को रह्डू बना देता है **।” 

--१९००८ ; 'हिन्द्र स्वराज्य१ ] 

स्वालग्बन को मर्यादा 

४"“हर बात में हमें अ्रति सबत्र बजयेत्‌” के सिद्धान्त का प्रयोग 
कर देखना चाहिए क्योंकि मध्यम माग ही सच्चा मार्ग हे | स्वावलम्बन 
स्वमान ओर परमाथ की पूर्ति के लिए जरूरी हे। आअर वह इससे 
आगे बढ़ता हे तो दोष रूप बनता है। ईश्वर का साम्राज्य कबूल करने 
के लिए मनुष्य को नम्नता, ओर श्रात्महित की साधना के लिए. सम्भान- 
पूर्ण परावलम्बन दोनों आवश्यक हैं| यही सुव्ण मध्यम माग है। जो 
इसे छोट्ता हे वद अतो भ्रष्टस्ततों भ्रष्ट! हो जाता है ।? 

-नंवजीवन । ढदिं० न० जी०, ७।३।१२९; पृष्ठ २२६ ] 

सच्चा अथशास्त्र 

४ --*अ्रर्थ दो प्रकार के हैं; परम और स्व | परम अथ ग्राह्य है, 
धर्म का ग्विरोधी है; स्व अ्रथ त्याज्य है, धम का विरोधी है | खादी- 
शास्त्र परमाथ का शासत्र है, ओर इसी कारण सच्चा अथशास्र भी है।” 

-विं० न० जी०, १२।९४२९; प्ृछ २९ | 

आजीविका का अ्रधिकार, धनोपाजन का नहीं 

४ «प्रत्येक उद्यमी मनुष्प को आजोविका पाने का अधिकार है, 
मगर घनोपाजन का अधिकार किसी को नहीं | सच कहें तो धनोपाजन 
स्तेय है, चोरी है । जो आजीविका से अधिक धन लेता है, वह जान में 
दो या अनजान में, दूसरों की आजीविका छीनता है ।”? 

_-दि० न० जी० १२।९। २९: पृष्ठ २९ | 
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दान नहीं, काम 

“जो भूखे ओर बेकार हैं उन्हें भगवान्‌ फेंबल एक ही विभुति के 
रूप में दशन देन की हिम्मत कर सकते हैं; वह विभूति है काम ओर 
अज्न के रूप म॑ं वेतन का आश्वासन |? 

जद > ५८ 

“४ नंगों को जिनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे कपड़े देकर में उनका अप- 
मान नहीं करना चाहता। मैं उसके बदले उन्हें काम दूं गा क्योंकि उसी 
की उन्हें सख्त जरूरत है । मैं उनका आश्रयदाता बनने का पाप कभी 
नहीं करू गा | लेकिन यह महसूस करने पर कि उनका तबाह करने भ॑ मरा 
भा हाथ रहा है, में उन्हें समाज में सम्मान का स्थान दू गा | उन्हें जूठन 
या उतरन तो हथिज़्ञ न दूँ गा । में उन्हें अपने अच्छे से अच्छे खाने ओर 
कपड़े मे हिस्सेदार बनाऊंगा और उनके पॉरश्रम में खुद योग दू गा।?? 

५८ ५८ है 

“ “बना प्रामाणिक परिश्रम के किसी भी चंगे मनुष्य को सुफ्त में 
खाना देना मेरी अहिंसा बदोश्त ही नहीं कर सकती | अगर मेरा वश 
चले तो जहाँ मुफ्त खाना मिलता है ऐसा प्रत्येक 'सदावत? या “शअ्न्न- 
छत्र? में बन्द्र करा दू' | उनकी बदौलत राष्ट्र का पतन हुआ है, ओर 
आलस्‍स्य, सुस्त), दम्भ तथा गुनहगारं। को बढ़ावा मिला है ।?? 

--वेदिय', दिसम्बर,” ३८ के प्रथम कवर का उद्धरण ] 

अन्नबद्म 

जा मर करोड़ों लोग बंकारी के कारण उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
पतित हो रहे हैं, उनकी आत्म-मर्यादा नष्ट हो चुकी हे, ओर उनमें 
ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रद्द गई है | कल्पना कीजिए, यह्द केसा 
भयानक सड्डूट है | उन्हें ईश्वर का सन्देश सुनाने की हिम्मत में नहीं 
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कर सकता | सामने यह जो कुत्ता बैठा हे उसे ईश्वर का सन्देश 
सुनाना और जिनकी आँखों में रोशनी नहीं है, रोटी का एक टुकड़ा 
ही जिनका देवता है, उन्हें ईश्वर का सन्देश सुनाना एक-सा ही है । 
में पत्रित्र परिश्रम का पैगाम लेकर ही ईश्वर का सन्देश उन्ह सुनाने 
जा सकता हूँ । सवेरें मजेदार कलेवा करके सुग्रास भोजन को प्रतीक्षा 
में बैठे हुए हम-जैसे लोगों के लिए ईश्वर के विपय में वार्तालाप करना 
आसान है, लेकिन जिन्हें दोनों जून मूले रहना पड़ता है उनसे मैं 
ईश्वर की चर्चा केसे करू ? उनके सामने तो परमात्मा केवल दाल- 
रोटी के हीं रुप में प्रकट हो सकते हैं |? 

“१५१०३ १; 'सर्वेदिय”, वर्ष १, अप्लू ८, मुख्प््ठ | 

ग्राथिक सज्ञठन 

“मेरी राय में हिन्दुस्तान की ओर सारे संसार की अथ-व्यवस्था 
ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बिना खाने और कपड़े के कोई भी रदने 
न पावे | दूसर शब्दों में दर एक को अपनों गुज़र-बसर के लि< काफ़ी 
काम मिलना हा चाहिए.। यद आदश तभी सिद्ध होगा जब कि जीवन 
की प्राथमिक आवश्यकताए पूरी करने के साधनों पर जनता का अ्धि- 
कार रहेगा | जिस प्रकार भगवान की पैदा की हुई हवा और पानी 
सबको मुफ्त मयस्सर होता है, या होना चाहिए, उसी तरह ये साधन 
भी सबको बे रोक-टोक के मिलने चाहिए | उन्हें दूमरों को लूथने के 
लिए लेन-देन की चाज़ हरगिज़्ञ नहीं बनने देना चाहिए ।?? 

--'सर्वोेदिय”, जनवरी,” ३९ ; श्रन्तिम कवर पर उद्धरण ] 

माँग ओर पूति का आर्थिक सिद्धान्त 
“******सस्ते महँगे का प्रश्न क्ूठा है। माँग और पूति का कानून 
११ 
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मानवी नहीं, राक्षसी है ।?” 

४--- “सच्चा अथशाखस्र वही है जो नीति से चलेगा | इसमें 
निष्फल हों तो भी माना कि सफल हुए |? 

--गांधी सेवासंघ सम्मेलन, सावली, ५ माच, ३२६ ] 

धन का विपम विभाजन 

४" जतमता की आथिक स्थिति में समानता पैदा की जाय | 
मोजूदा वक गे जो घोर असमानताएँ हैं, उनका एक गहरा सामाजिक 
बुराई के रूप मे मुत्)वला किया जाना चाहिए । किसी स्वस्थ समात्र 
के शन्दर चन्द अाद:भयों में घन का केन्द्र हो जाना शौर लाखों 
का बेकार हंना एक मसधान्‌ सामाजिक अपराध या रोश है, जिरुका 
इलाश अवरय होना चाहिए |? 

“>तेवाग्याम ४।६। ४०:४० से० ८६४०; ९४ श्३८ | 

व5भव की मर्यादा 

८४ “कम से कभ मेहनत करके दुनिया के सब लोग एक समान 
व अच्छा से +च्टा जीवन जिताबे, इस आदश के लिए यत्न करना 
मानों आकाश के फूल तो, ना 8 । श्रच्छे से श्रच्छा यानी ज़्यादा से 
ज़्यादा अच्छा श्रर्थात्‌ वेभवशाली जंवन | सर्माष्ट के लिए ऐसे अ्रमर्या- 
दित जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती । जब सब मर्यादा छोड़ दो 
जाय तो आदर्मी नह+ गा कहाँ जाकर ? इसीलिए वेद वाक्य इससे ठीक 
उलया है--उच्च विचार झ्रोर सादा जावन | यही सच्चा मन्त्र है ।*** 
हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों के लिए. हम आमदनी की एक ऐसी हद 
बाँध सकते हैं कि कम से कम इतना तो सब को मिल जाय | इस 
आ्रादर्श तक पहुँचने की कल्पना की जासकती है| पर इस आदश 
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को प्राप्त करने के लिए यज्ञ आवश्यक है |?? 

->सैवायाम ९।१०१४०, द०से०, १९।१०।१४०; ४छ ३४१ |] 

आधथिक समानता 

४ "यह चीज़ ग्र्टिंसक स्वतन्त्रता की मानो गुरु-कुझ्ली है। आथिक 
समानता के प्रग॒त्न के माने पू जी और श्रम के शाश्वत बिरोध का परि- 
हार करना है| उसके मानी थे हैं कि एक तरफ से जिन मुट्री-भर 
धनाढ्यों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का अधिकांश इकट्ठा हुआ है, वे 
नीचे को उतर, ओर जो करोड़ों लोग मृख्ते ओर नंगे हैं, उनकी भूमिका 
ऊँची उठे | जवतक मालदार लोगों श्रोर भूब्री जनता के बीच यहद्द 
चोड़ी ग्याई' मीजूद है तबतक अहिंसक राज्य-पद्धति सवथा असम्भ5 
है | नई दिल्‍ली के राजमहलों और गरीब मजहूर को कोपड़िया मे -)े 
विपमता हैं वह स्वतन्त्र भारत भें एक दिन भी नहीं टिक सकती क्‍्यों- 
कि उस समय गरीबों को उतना हो अधिवार शोगा जितना कि धनवान 
को | अगर सम्पत्ति का शरीर सर्म्यात से होने वाज्ञी सत्ता का खुशी से 
त्याग नहीं किया जायगा और सावजनिक दित के लिए उनका संवबि- 
भाग नहीं फिया जायगा, तो हिंसक क्रान्ति ओर रक्तपात अवश्यम्भावी 
हैं। मेर ट्स्टाशिप के सिद्धान्त का जो मख्रोल किया गया है उसके 
बावजूद भी में उस पर कायम हूँ | यह सच है कि उसे कार्यान्वित 
करना मुश्किल दे | परन्तु अहिसा की सिद्धि भी तो उतनी ही मुश्किल 
है ।***?? 

--बारडॉली, १३:१२.१४१ 

आर्थिक समानता का अथ 
“शञ्रार्थिक समानता की मेरी कल्पना का यह अ्रथ नहीं कि हर 


। 
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एक को शब्दशः एक ही एक रकम दी जाय | उसका सीधा-सादा 
मतलब यह है कि हर एक स्त्री या पुरुष को उसकी ज़रूरत की रकम 
मिलनी ही चाहिए । मसलन, सर्दियों में मुझे दुशाले की ज़रूरत पड़ती 
है, जबकि मेरे भर्ताजे के लड़के कनु गांधी को, जो मेरे पुत्र के समान 
है, एक भी गरम कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती | मुके बकरी के दूध, 
संतरे ओर दूसरो फलों की जरूरत हाती है । कनु का काम मामूली 
खूराक से चल जाता है | मुझे कनु से ईष्पां होती है, मगर उसका 
कोई मतलब नहीं | कनु नीजवान है; में ७३ साल का बूढ़ा हूँ । मेरे 
खाने का खच कनु से ज्यादा आता है | लेकिन इसका यह अ्रथ नहीं 
कि हम दोनों में ग्रार्थिक असमानता है | हाथी को चींटी से हजारगुना 
ज्यादा खाना लगता है, मगर यह अ्रसमानता का सूचक नहीं | इस- 
लिए आधिक असमानता का सच्चा अ्रथ है--'हर एक को उसकी 
ज़रूरत के माफिक दिया जाय ।? माक्स की व्याख्या भी यही है। अगर 
कोई अकेला श्रादमी एक श्रोरत आर चार बच्चों वाले आ्रादमी के 
बराबर की माँग करता है, तो इसको आथिक समानता के सिद्धान्त का 
भंग कहा जायगा | 

“किसी को भी उच्चचग और ञ्राम जनता के, राजा और रंक के 
बीच के बड़े भारी भेद का यह कहकर उचित नहीं मान लेना चाहिए 
कि पहले की ज़रूरतें दूसरे से बढ़ी हुई हैं | यह वेकार की दलील श्रौर 
मेरे तक मज़ाक का उड़ाना होगा | आज के श्रमीर ओर गरीब के भेद 
से दल को बड़ी चोट पहुँचती है। विदेशी नोकरशाहदी ओर देश के 
रहनेवाले-- शहरी लोग--गाँव के गरीबों का शोषण करते हैं। गाँव 
वाले श्रत्न पैदा करते हैं ओर खुद भूखों मरते हैं। वे दूध पैदा करते हैं 
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श्रोर उनके वच्चों को दूध की एक बूंद मयस्सर नहीं होती । यह कितना 
शर्मनाक है | हर एक को पौष्टिक भोजन, रहने के लिए उम्दा मकान, 
बच्चों की तालीम के लिए. हर तरह के सुभीते और दवा-दारू की मदद 
मिलनी चाहिए |”? 

--पूना, ४-२-१४६ । 'हरिजन! । ह० से०, ३१।३४६ ] 

वर्गा-युद्ध औ 

“यह कहना सही नहों है कि “में व्ग-युद्ध के अस्तित्व म॑ विश- 
वास नहीं करता |? जिस चीज में में विश्वास नहीं करता वह है वर्ग- 
युद्ध को उकसाना या उत्तेजना देना और उसे जारी रखना | दिन- 
दिन मेरा यह विश्वास वंढ़ता ही जाता हैं कि वग्ग-युद्ध को न होने देना 
पूणतया सम्भव है |***श्रमजीवियों के श्रपने श्रम की प्रतिष्ठा पहचानते 
हं। रुपया-पैता अपने उचित स्थान पर आ जायगा, * क्योंकि रुपये- 
पैसे स श्रम का मूल्य अधिक है |? 

“-द० से०, अक्तूतर,” ३५ । “यह पैवन्दरगीरी नही है? लेख से ] 

समाजवाद ओर गांधी-सिद्धान्त 

[प्रश्न---आरप के मत मैं और समाजवाद में कौनसी समानता और भेद दे] 

“समानता तो काफी है। 'सबै भूमि गोपाल की? बन जाय, यह तो 
में भी चाहता हूँ । सब सम्पत्ति प्रजा की है, यह भो मैं मानता दी हूँ। 
भेद यद्द हे कि वे लोग मानते हैं कि इसका प्रारम्भ हम सब्र एक साथ 
करे | में कहता हूँ, अपने व्यक्तिगत आचार में तो इसका प्रारम्भ हमें 
तुरन्त कर देना चाहिये। यदि हमारी ऐसी श्रद्धा हे, तो कम से कम हम 
अपनी निजी जायदाद तो समाज को अर्पण कर द। एक भी कोड़ी 
जबतक कोई रक्खेग।, तबतक वह समाजवादी नहीं है। वे कानून से 
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काम लेना चाहते हैं | कानून में दबाव होगा | श्राज वें यह सत्र जो 
कहते नहीं हैं, इसका कारण तो यह हे कि यह उनके बस की बात नहीं 
हैे--असमथ साधु हैं। का्यूनिस्ट--समाजवादी--ज बदस्ती करना 


चाहते हैं | पर वे लाचार हैँ | हम डेमोक्र <--जनसत्तावादी--हैं |?” 


--गांधी सेवा संत सम्मेजन, सावली, ४ मा, ३६ ] 


समाजवाद श्रोर गांधीवाद का श्रन्तर 
“४८ “समाजवादी और मुभमें यह बड़ा भारी भेद है। उसका 
सिद्धान्त यह है कि पहले सारी दुनिया को अपने ख्याल की बना लें, 
ओर फिर सब लोग यह कर | एक एक के आचरण करने की कोई 
बात उनकी योजना भें नहीं है। अ्रहिंसा माग यह नहीं है। उसका 
प्रारम्भ व्यक्तिगत आचार से हो सकता है।...” 


“पी सेवा संब सम्मेलन, डेलांब, २६३३८] 


२५ २५ २५ 


गांधी जी का समाजवाद 

“मेरे समाजवाद का अथ हे--'सर्वेदिय |? मैं गू गों, बहरों और 
अंधों को मिटाकर उठना नहीं चाइता। उनके समाजवाद में शायद 
इनके लिए कोई जगह नहीं है । भोतिक उन्नति ही उनका एक मात्र 
मक़सद है | में अपने व्यक्तित्व के पूण विकास के लिए आज़ादी चाहता 
हूँ ।...दूसरी क्रिस्म के समाजवाद में व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है | वहाँ 
आपका कुछ नहीं है । आपका शरीर भी आपका नहीं ।?? 

--पँचगनी २७।७(!४६। हरिजन | ह० से० ४।८।४६ ] 
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मानव समाज में यन्त्रों का स्थान 

| प्रश्न--आप यन्त्रों के सवंथा विरुद्ध हैं न ? ] 

“केसे हो सकता हूँ! जब में समझता हैँ कि मेग शरीर ही 
एक बड़ा नाजुक यन्त्र हे तब यन्त्रों के खिलाफ होकर में कहाँ रह सकता 
हूँ !...मेरा विरोध यन्त्रों के सम्बन्ध में फेले दीवानेपन के साथ है, यन्त्रों 
के साथ नहीं | परिश्रम का बचाव करनेवाले यन्यों के सम्बन्ध में लोगों 
का जो दीवानापन है उसी से मेरा विरोध है । परिश्रम की बचत इस 
हद तक की जाती है कि हजारों को, आखिर,भूखों मरना पड़ता है, 
ओर उन्हें बदन ढकने तक को कुछु नहीं मिलता । मुझे भी समय ओर 
परिश्रम का बचाव अवश्य करना हे, लेकिन वह मुट्ठी भर आादमियों के 
लिए. नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए। समय ओर 
परिश्रम का बचाव करके मुद्ठी भर आदर्मी घनाव्य हो बैठ, यह मेरे 
लिए असह्य हैं| में तो चाहता हूँ, हर एक का समय ओर परिश्रम बच 
जाय, सबको खाना मिल सके, सब पहन-ओढ़ सके, स्वोदय हो ! यही 
मेरी अभिलाषा है। आज यन्त्रों के कारण लाखों की पीठ पर मुट्ठी भर 
आदमी सवार हो बैठे हैं ओर उन्हें सता रहे हैं| क्योंकि इन यन्त्रों 
के चलाने के मूल में लोभ है, धनतृष्णा है; जन-कल्याणु की भावना 
नहीं है |” 

२८ ऐ २८ 

| प्रश्न --तो, बापू जी, आप सन्‍्त्रों के दुरुपयोग के विरुद्ध हैं, सदुपयोग के 
विरुद्ध नहीं ? ] ' 

'“५हाँ, लेकिन इसको भी ठीक-ठीक समझ लो। ये धन-प्राप्ति 
के साधन पहले दूर करने होंगे, तभी यन्त्रों का सदुपयोग हो सकेगा । 
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तब कारीगरों के ऊपर असह्य बोझ न रहेगा। तत्र वे केवल काम 
करनेवाले ही न रहकर मनुष्य बन जायगे। यन्त्र भले ही कल्याण- 
साधक बने रह में उनका सवथा नाश नहीं चाहता । में केवल उनकी 
मर्यादा बाँधना चाहता हूँ ।” 

५९ है ३८ 

[ प्रश्न--क्या इस विषय के अन्त तक जाने पर यह न कहना पड़ेगा कि 
सभी यन्त्र अनिष्टकारी हें ??? ] 

“शायद कहना पड़े। किन्तु जबतक यन्त्र मनुष्य पर हमला नहीं 
करता तबतक उसे सहन कर सकते हैं। मनुष्य को जब तक पंगु नहीं 
बना देता है, तबतक भी वह सहन किया जा सकता है। कुछ यन्त्र 
तो उपयोगी रहेंगे ही । सिंगर की सीने क। मशीन को ही लो । बड़ी 
उपकारक वस्तुश्रों मं से यह भी एक है। कैसे प्रेमशोय की कथा इसकी 
खोज के सम्बन्ध में है | सिंगर ने देखा कि उसकी पत्नी सारे दिन 
कपड़ों पर भकुक-भुककर, आँखों पर ज़ोर देकर, आहिस्ता-अाहिस्ता 
टाँके मारती है शोर बिल्कुल थक जाती है। उसके दिल में यह बात 
चुभ गई | ओर अन्त में अपने प्रेम के बल पर उसने सीने की ही 
मशीन खोज निकाली | इससे उसने केवल अपनी पत्नी को ही मेहनत 
नहीं बचाई हे बल्कि हरएक शख्स की, जो उसे खरीद सकता है, मेह- 
नत बचाई है।?” 

५९ >< >< 

[ प्रशन---किस्तु यदि हम एंसी मशौनों को स्वीकार करें. तो हमें इन 
मशीनों के बनान के कारखानों को भी स्वीकार करना होगा न? ] 

“हाँ, किन्तु ऐसे कारखाने किसी की निजी सम्पत्ति न होंगे बल्कि 
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सरकारी मिल्करियत होंगे | इतना “सोशलिस्ट? में हूं।?” 

“-नंवजीवन । &िं० न० जी०, २।११।१२४; पृ४ ९०-९१ श्री रामचन्द्रन 
से बातचंत के सिलसिले में ] 

>८ ४ ५९ 
टस्टीशिप के सिद्धान्त पर प्रकाश 

प्रशन--क्या खुली या गुप्त हिंसा के तबिना पंजी जमा करना 
संभव है ! 

उत्तर--व्यक्ति जब तक दिसात्मक तरीका न ग्रहण कर तब तक 
पूँजी जमा होना संभव नहीं दे किन्तु एक अहिंसक समाज में स्टेट 
(राज्य) के द्वारा पँजी का जमा किया जाना न केबल संभव बल्कि इष्ट 
आर आवश्यक हे । ' 

प्रशभ--आदमी भौतिक और नेतिक दोनों प्रकार की दोलत समाज 
के दूसरे अंगों की मदद या सहयोग से ही जमा करता है तब उसका 
थोड़ा सा हिस्सा भी केवल अपने निजी लाभ के लिए उपयोग करने 
का नेतिक अधिकार उसे है ? 

उत्तर--नहीं, बिलकुल नहीं | 

प्रभ--किसी भी ट्रस्टी का उत्तराधिकारी कौन हो इसका फैसला 
किस तरह किया जाय ;! खास ट्रस्टी को सिफ़ अपने उत्तराधिकारी के 
नाम को दरखास्त करने का अधिकार हो किन्तु उसकी दरखास्त 
पर अन्तिम स्वीकृति देने का अधिकार स्टेट के हाथ में ही न रखा 
जाय ६ 

उत्तर--उत्तराधिकारी पसन्द करने का अधिकार तो श्रव्वल 
ट्रस्टी बनने वाले खास मालिक का ही रहे, मगर उसकी दरखास्त 
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“+सतघरिया (नोआखाली) २।२।४७। हरिजन १६२४७; पृष्ठ २५] 

पश्चिम की स्पर्द्धा सर्वनाश का पथ है 

४ .... हमे समझ लेना चाहिए कि पाश्चात्य लोगों के साधनों 
द्वारा पश्चिमी देशों की स्पर्धा में उतरना अपने हाथों अपना सवनाश 
करना है। इसके विपरीत अगर हम मह समझ सके कि इस युग में भी 
जात्‌ नेतिक बल पर ही टिका हुआ है, तो श्रहि'सा की अ्रसीम शक्ति 
मंहम अडिग श्रद्धा रख सकेंगे और उसे पाने का प्रयत्न कर 
सकगे |?” 

“-+वजीवन । ढिं० न० जी०, ५:९/१२९. पृष्ठ २३ ] 

३८ ३८ है 
ग्रामों का स्वनाश 

४ हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, उसे हम देग्व रहे हैं। आटे 
की छोटो छोटी मिले हाथ की चक्ियों को, तेल की मिले गाँव की 
ढेंकी को ओर शक्कर की मिले गुड़ बनाने के ग्रामीण साधनों श्रादि को 
विलुम करती जा रही हैं | ग्रामीण श्रम के इस प्रकार उउनाने से ग्राम- 
वासी कज्ञाल हो रहे हैं और घनी लोग मालदार बन रहे हैं। अ्रगर 
काफी लम्बे अरसे तक यही क्रम चलता रहा तो ओर किसी प्रयत्न 
के बगैर ही गाँवों का नाश हो जायगा ।” 


-+ हैं ० से०: र्‌ ०।६। ३ ६५ एछ १४० | 
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राजनेतिक आदश 

“मेरी दृष्टि से राजनैतिक सत्ता हमारा ध्येय नहीं हो सकता । जिन 
साधनों की बदोलत जीवन के प्रत्येक विभाग में अपनी उन्नति करने की 
शक्ति लोगों में आती है उनमें से राजनैतिक सत्ता एक है। राष्ट्र के 
प्रतिनिधियों-द्वारा राष्ट्रीय जीवन का नियमन करने को शक्ति का ही 
नाम राजनैतिक सत्ता है | यदि राष्ट्रीय जीवन इतना पूण हो जाय कि 
वह स्वनियंत्रित रहे तो प्रतिनिधित्व की आवश्यकता ही नहीं रहती | 
वह एक सुसंस्कृत अराज़कता की अवस्था होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
ग्रपना ही शासक होगा | वह श्रपना नियमन आपही इस तरह करेगा 
कि जिससे उसके पड़ोसी के हित में बाधा न हो। आदश स्थिति में 
राज्य-संस्था हो नहीं रहेगी तो फिर राजनेतिक सत्ता कहाँ से आयेगी ! 
इसीलिए थोरो ने अपने अभिजात सूत्र में कहा है कि सब से बढ़िया 
सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है ।” 

--सर्वेदिय”, जनवरी,” ३ ९, प्रथम कवर का उद्धरण ] 

देश-भक्ति 

“परी देशभक्ति कोई ऐसी ऐकान्तिक वस्तु नहीं है। वह सब- 
व्यापनी है | मुझे उस देश-भक्ति का त्याग करना चाहिए जो दूसरे 
राष्ट्रों को आफत में डालकर, उन्हें लूटकर, बड़प्पन पाना चाहती है । 
...यही नहीं मेरा धर्म और तजन्य मेरी देश-भक्ति सबजीवन-व्यापिनी 
है। में केवल मानव प्राणियों से ही भाई-चारे का सम्बन्ध स्थापित 
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करना नहीं चाहता, बल्कि प्राणिमात्र से एकता का सम्बन्ध जोड़ना-- 
उसका अनुभव करना चाहता हूँ।"**”» 
++यं० ई० | 6हिं० न० जी० ४४२९; पृष्ठ २५८ ] 
प्रान्तीयता का विष 
“हम प्रान्तवाद को भी मिटाना चाहिए। यदि आन्‍्भवाले कहे 
कि आनन्‍्ध्र आनन्‍्ध्र के लिए है, उत्कलर्ननवासी कहें कि उत्कल उत्कन- 
वासियों के लिए है तो इत तरह काफी प्रान्तीयता आ जाती है | सच 
तो यह हे कि श्रान्ध्र ओर उत्कल दोनों को देश शोर जगत्‌ के लिए 
कुर्बन होने के लिए तैयार होना है |***?? 
---7पी सेवा संघ सम्मेलन, डेलांग, २५ माच,? ३८ | 
नीतिशून्य राजनीति 
“४ ““*में देश की आँख में धूल न मोकेंगा | मेरे नजदीक धर्म- 
विहीन राजनीति कोई चीज़ नहीं है । धम के मानी वहमों और गतानु- 
गतिकत्व का धर्म नहीं, दंप करनेवाला शोर लड़नेवाला धर्म नहीं, बल्कि 
विश्वव्याती सदिष्णुता का धर्म । नीतिशूल्य राजनीति सवथा त्याज्य है |? 
--सातवरमती अश्रम, २६।११/१२४ | य॑० ४० । हिं० न० जी० ३०। 
११।२४; पृष्ठ १२४ ] 
धर्म ओर राजनीति 
८. में धमं से भिन्न राजनीति की कल्पना नहीं कर सकता। 
वास्तव में धरम तो हमारे हर एक काय में व्यापक होना चाहिए । यहाँ 
धर्म का अथ कट्टर पन्थ से नहीं है | उसका अ्रथ है--“विश्व की एक 
नेतिक सुव्यवस्था? |?! 
---ह० से० । १०।२।४०; ४छ ४१५ |] 
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मिथ्या राजनीति 

“***हम तो तीस कोटि के साथ अद्वेत सिद्ध करना चाहते हैं! यह 
तभी होगा जब कि हम शून्यवत्‌ बनेंगे | हमें अधिकार से क्‍या काम ! 
सत्ता का राजकारण मिथ्या है| हमें लोगों को सच्चा राजकारण बताना 
चाहिए | जो काम दूभरे लोग नहीं करते, बल्कि जिसे वे घृणा की दृष्टि 
से देखते हैं, वह्दी रचनात्मक काम हम करेंगे |? 

“+गां० सै० सं० सम्मेलन, मालिक न्दा (बंगाल), २२।२/१४० | 

संमाज से धर्म का बहिष्कार असम्भव 

४ “समाज से धम को निकालकर फेंक देने का प्रयत् बाँफ के 
घर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्फल है, ओर अगर कहीं सफल हो 
जाय तो समाज का उसम॑ नाश है ।?? 

“मवाग्राम, ६७:४०, ह० से० २४।८//४०५ पूछ २३२ ] 

शरीरबल तथा आव्मबल से प्राप्त सत्ता 

“शरीरबल से प्रास की हुई सत्ता मानवदेह की तरह क्षण-भज्ञ र 
होगी, जब कि आत्म-बल मे प्राप्त सत्ता आत्मा की तरह श्रजर ओर 
अमर रहेगी |? 

ऊसवाग्राम, २५१४२ ह० से० १२४२; पृष्ठ २० ] 

सच्चे स्वराज्य की साधना 
८४ १. सच्चा स्वराज्य तो अपने मन पर राज्य है | 
२. उसको कुद्जी सत्याग्रह, आत्म-बल अथवा दयावल है | 
३. शस बल को काम में लाने के लिए स्वथा स्वदेशी बनने 

की जरूरत है |? 

“१९०८; “हिन्द स्वराज्य” | 
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स्वराज्य की व्याख्या 

“४१ स्वराज्य का अथ है--स्वयं अपने ऊपर प्राप्त किया हुआ २ ज्य । 

२ परन्तु हमने तो उसके कुछ लक्षण श्र स्वरूप की भी कब्पना 
की है | अतएव स्वराज्य का अ्रथ हैं--देश के आ्रायात और निर्यात 
पर, सेना पर और अदालतों पर जनता का पूरा नियन्त्रण ।**' 

३ परन्तु व्यक्तिगत स्वराज्य का उपयोग तो साधु लोग ग्राज्ञ भी 
करते हंगे, ओर हमारी पालमेणट स्थाविद हो जाने पर भी लोगों की दृष्टि 
मं, सम्भव है, वह स्वराज्य न हो | इसलिए स्व॒राज्य का अ्थ है-- 
गन्न-वस्र की बटतायत । वह इतनी होनी चाह्यि कि किशी को भी 
उसके बिना भुला और नंगा न रहना पढ़े | 

४. ऐगी सिथिति हो जाने पर भी एक जाति ओर एक श्रेग्टी के 
लोग दूमरी का दवा सकते हैं। अ्तएव स्वराज्य का श्रथ दै--0सी 
स्थिति जिसमें एक बालिका भी घोर अन्धकार में निभवता के साथ घूम- 
फिर सके | 

५ "राष्ट्रीय स्वराज्य में प्रत्येक अज्ञ सजीव और उन्नत होना 
होगा ओर होना चाहिये । इस दशा में स्वराज्य का ग्रथ है--अन्त्यनों 
की अस्पृश्यता का सवथा नाश । 

६ ब्राह्मण श्रोर अब्राह्मण के भण्डे की समाप्ति । 

७ हिन्दू मुसलमान के मनोमालिन्य का सवथा नाश | इसका यह 
ग्रथ है कि हिन्दू मुसलमान को मर्यादा रखे और उनके लिए जान तक 
दे दं। इसी तरह मुसलमान हिन्दुओं की मर्यादा प्राण-पण से रखें । 
मुसलमान गोहत्या करके हिन्दुओं का दिल न दुखाव, बल्कि अपने से 
गोबध बन्द करें ओर अपने हिन्दू भाई के चित्त को चोट न पहुँचने द॑ 
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तथा हिन्दू, बिना किसों तरह का बदला किये, मस्जिदों के सामने 
बाजे न बजाव और मुसल्लमानों का जी न दुखावें बल्कि मस्जिदों के 
पास से जाते हुए बाजे बन्द रखने में बड़प्पन समझे । 

८ स्वराज्य का अ्थ हे--हिन्दू , मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, 
यहूदी सब धर्मों के लोग अपने-शापने धरम का पालन कर सके ओर ऐसा 
करने मे एक-दूसरे की रक्णा करें और एक दूसरे के धर्म का आदर करे | 

६. स्वराज्य का अथ यह है क्रि प्रत्येक ग्राम चोरों ओर डाझुश्रों 
के भय से अपनी रक्षा करने में समथ हो जाय ओर प्रत्येक ग्राम अपने 
लिए आवश्यक श्रन्न-बसत्र पेदा करे । 

१०, ख्वराज्य का अ्रर्थ है--देशी राज्यों, ज़मींदारों ओर प्रता में 
मित्र-भाव रहे; देशी राज्य ग्रथवा जमींदा: प्रजा को जैरबार न करे 
और रिश्राया राजा अ्रथवा जमींदार को तंग न करे | 

४१, स्वराज्य का श्रथ है--धनवान ओर अश्रमजीबियों में परस्पर 
मित्रता | मजूर उचित मज़दूरी लेकर धनवान्‌ के यहाँ खुशी से मज़दूरी 
कर | 

१२, स्व॒राज्य वह है जिसमें खत्रियाँ माताएं ओर बहने समभी जार्थ॑ 
ग्रौर उनका मान-श्रादर हो तथा ऊँच-नीच का भेद-भाव दूर होकर 
सब भाई-बहन की भावना से बर्ताव करे।”? 

-++नवजीवन । &िं० न० जी० १९।८?२१ ] 

चौमुखी राज्य 

“ध्वराज्य के मेरे ख्याल के बारें में कोई गलतफ़ह्मी न रहनी 
चाहिए,। स्वराज्य से मेरा मतलब है--विदेशी शानन से पूरा-पूरा छुट- 
कारा और पूरी-पूरी आथिक श्राजादी। इस तरह एक सिरे पर राजकीय 
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स्वाधोनता है ओर दूसरी तरफ आथिक स्वतन्‍्वता। उनके दो सिर 
ओऔर भी हैं। उनमें से एक नेतिक और सामाजिक है। इसी के 
ख्रनुरूप +य है, धर्म -उस संज्ञा के सब से उदात माने मे | उसमे 
हिन्दू घम ईसाई घमम आदि शामिल हैं। हम इसे स्वराज्य का चोकोर 
कहें | श्रगर उसका एक भी कोण ग़लत हुआ तो उसकी सूरत ही 
धद्िंगड़ जायगी । इस राजकीय श्रीर आथिक स्थतन्त्रता को,... ...हम 
सत्य और अहिसा के बिना नहीं पहुँच सकते। अधिक प्रत्यक्ष भाषा 
में, ईश्वर में जीवन्त श्रद्धा ओर इसीलिए नेतिक एवं सामाहक उत्थान 
के बिना नहीं पहुँच सकते ।?? 

--२।१। ३७ ] 

स्वतन्त्रता का सच्चा -रूप 

८४ “-*में तो रामराज्य यानी दुनिया म॑ ईश्वर के राज्य का स्वप्न 
देखता हूँ | वही ग्राजादी है। स्वर्ग में यद राज्य कैसा होगा, सो में 
नहीं जानता । बहुत दूर की चीज़ जानने की मुझे इच्छा भी नहीं । अ्रगर 
वतभान दिल को काफी अ्रच्छा लगता हो, तो भविष्य उससे बहुत 
अलग नहीं हो तकता । 

“इसलिए राजनीतिक, आथिक ओर नेंतक तीनों तरह की आजादी 
ही सच्ची आज़ादी है । 

“राजनीतिक आज़ादी का मतलब दी यद्द है कि मुल्क पर ब्रिटिश 
फ़ोजों की किसी भी शक्क में कोई हुकूमत न रहे । 
“आशिक आज़ादी का मतलब ब्रिटिश पू जीपतियों और ब्रिटिश 
पूंजी के साथ ही उनके प्रतिरूप हिन्दुस्तानी पूं जीपतियों ओर उनकी 
पूजी से कृतई छुटकांरा पाना है। दूसरे लफ्ज़ों में छोटे से छोटे 

१२ 
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अादमी को भी यद्द महसूस करना है कि वह बड़े से बड़े आदमी के 
बराबर है ।...... 

“नेतिक आज़ादी का मतलब मुल्क की हिफाजत के लिए रखी हुई 
हथियारबन्द फोजों से छुटकारा पाना है। रामराज्य की मेरी कल्पना 
में ब्रिटिश फोजी हुकूमत की जगह राष्ट्रीय फौजी हकूमत को बैठा देने 
की कोई गुजाइश नहीं । जिस मुल्क में फोजी हुकूमत होती है, फिर 
बढ फोज मुल्क को अपनी ही क्यों न हो, वह मुल्क नेतिक दृष्टि से कभी 
गाजाद नहीं हो सकता, श्रोर इसलिए उसके सब से कमज़ोर कहे जाने 
वाले बाशिन्दे करा पूरी तरह से नैतिक उन्नति नहीं कर सकते |?? 

“ हई दलली, २९-४- ४६ । 'हरिजन”: ह० से० ५।५।४६ ! 

अरहिंसक स्वराज्य 

“जनता के स्वराज का अथ है प्रत्येक व्यक्ति के स्वराज में से 
उत्पन्न हुआ जनसत्तात्मक राज | ऐसा राज केवल प्रत्येक व्यक्ति के एक 
नागरिक के रूप में अपने धर्म का पालन करने में से ही उत्पन्न 
होता है |?” 

३९ २ »< 

“स्वराज्य म॑ राजा से लेकर प्रजा तक का एक भी अक्ञ अविक- 
सित रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए | उसमें कोई किसी का शत्र न हो 
सब अपना- अपना काम कर, कोई निरत्तर न रहे, उत्तरोत्तर सत्र के 
ज्ञान को वृद्धि होती जाय, सारी प्रजा में कम से कम बीमारियाँ हों 
कोई भी दरिद्री न हो, परिश्रम करनेवाले को बराबर काम मिलता रहे, 
उसमें जुआचोरी, मद्रपान ओर व्यभिचार न हो, वर्ग-विग्नदद न हो, 
धनिक अपने धन का विवेकपू्वक उपयोग करें--भोग-विलास की वृद्धि 
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करने अथवा अतिशय सशञ्य करने में नहीं। यह नहीं होना चाहिए 
कि मुट्ठी भर धनिक मीनाकारी के महलों में रहें और हजारों श्रथवा 
लाखों लोग हवा ओर प्रकाश-रहित कोठरियों में |” 
>< ५८ >८ 

४. अहिंसक स्वराज्य म॑ कोई भी किसी के उचित अ्रधिकार की 
काँट-छाँट नहीं कर सकता | इसके विपरीत, कोई अनुचित अधिकार का 
उपभोग नहीं कर सकता | जहाँ का तनत्र व्यवस्थित है, वहाँ किसी स 
ग्रनुचित अधिकार्रो का भोग किया ही नहीं जा सकता ।?? 

-ह० सें० १०।३।३९; (छ ३६] 

* पश्चिमी जन-तन्त्र 

“सेर विचार में पश्चिमी देशों का जन-तन्त्र केवल तथाकथित 
है। इसमें ठीक जन-तन्त्र के नमूने के कुछ कीटाणु व तत्व अवश्य हैं । 
मगर यद् सच्चे अ्र्था में जन-तन्त्र तभी द्वो सकता है, जब हि सा-रहित 
हो जायगा और इसम॑ से वदग्ममली ओर खुराफात अ्रदृश्य हो जायेंगे |? 

--ह० सें० ३,९३८; पृष्ठ १२८ ] 

स्वराज्य और मृत्यु-मय 

“स्व॒राज्य की बहुत सी परिभाषाएं में एकत्र कर रहा हूँ । उनमें 
एक व्याख्या यह भी है--मृत्यु के भय का त्याग ।?? 

-+नंवजीवन । &€िी० न० जी० १९८२१] 

वच्नहृद्य की आवश्यकता 

“जब्तक वज्ह्नदय उसकी रत्ना के लिए मोजूद न हों तब तक 
अ्राजादी एक अत्यन्त दूपित वस्तु की तरह है |? 

“पैढहिं० न० जी० १८१२/१२१; एृष्ठ १३९ ] 

पत्थर की काया 
“जो अपनी काया को पत्थर बनाकर रहता है वह एक ही 
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जगह बैठ हुए सारे संग्वर को हिलाया करता है | पत्थर को कोन मार 
सकता है !***जिस मनुष्य ने अपने शरीर को इस प्रकार पत्थर बना 
लिया है उसको इस दुनिया में कोन परास्त कर सकता है | मनुष्य में 
पत्थर और ईश्वर दोनों का मिलाप होता है। मनुष्य क्या है ! चेतनामय 
पत्थर है। इसी से हमार शास्त्र हम शिक्षा देते हैं कि जिसने पूरी तरह 
देह दमन कर लिया है बस, उसी की पूरा विजय हैँ ।? 

--नवजीवन । हिं० न० जी० १४।१०।१२१; पृष्ठ ६५ ] 

स्वतन्त्रता की साधना 

८ “हम सुनसान जद्नल मं दया का रोना रोकर स्वतन्त्रता के 
दिन और भी निकट तो निश्चय ही नहीं लावेंगे और जनता में क़ेंद 
ओर फाँसी से डरने का मनोभाव वेकार हा पैदा करंगे। स्वतन्त्रता के 
प्रेमियों को तो यह सीखना है कि इनका स्वागत मित्र और मुक्तिदाताओओं 
के रूप में करना चाहिए ।?? 

“-यं० ४० । हिं० न० जा०, २९।१२११२७, ५छ १४५ ] 

दमन 
“दमन तो सचमुच प्राणवायु काकाम करेंगा। ?? 
->्यं० ६० | ४हिं० न० जा० १७।१२।१३१; पृष्ठ १३९ ] 
गुप्त राजनीतिक काय और १:४२ का आन्दोलन 

“-"में छिपकर किये जानेवाले किसी काम की सराहना नहीं करता। 
कुछ मुट्ठी भर लोग यह सोच सकते हैं कि गुप्त इलचलों के जरिये वे 
करोड़ों के लिए स्वराज्य ला सकेंगे | लेकिन क्या यह बच्चों को चम्मच 
सेदूघ पिलाने जैसी बात न होंगी | श्राभ जनता तो खुली चुनोती 
आर खुले कामों का ही रास्ता अपना सकती है। असल! स्वराज्य की 
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काँकी तो स्ियों, पुरुषों और बच्चों सभी को होनी चाहिए । एसे 
मक़सद के लिए मेहनत करना हं। सच्ची क्रान्ति हं'गी। 

१६४२ को घटनाओं का यह बहादुर बहन श्रीमती अ्ररु णा श्रास- 
फञ्नली! जो ग्रथ लगाती हैं, वह मैं नहीं लगाता | यह श्रच्छी बात थी 
कि लोग अपने-ग्राप उठ खड़े हुए | मर यह बुरी बात हुई कि कुछ 
लोगों ने या बहुत लोगों ने हिंसा की | इससे कुछ फक नहीं पड़ता कि 
श्री किशोग्लाल मशरुवाला, काका साहब ओर दूमरे कान करनेवानों 
ने उस समय के उतावली भरे उत्सार में अहिंसा की ग्रलत व्याख्या 
की | उनके ऐसा करने से हो यह शावित होता है कि अहिंसा कितना 


नाजुक ओ्रोज़ार है ।” 
व गत, २६-२- ४६ । “हरिजन', ह० से०, ३ (२।४ ६] 


खून वा तिलक 

प्रश्न---श्राजकल खून से खत लिखने ओर तिलक करने की एक 
हवा सी चल पड़ी है। क्या यह रिवाज बन्द करने लायक नहीं ; 

जुन्त ओ लो इस रिवाज को त्रिल्‍्कुल जंगली समभता हूँ | 
अपना लहू निकाल कर तिलक करने या लहू की बू दों को गिराकर 
उससे सही करने में न तो बहादुरी है, न त्याए, न कष्ट-सहन, सिफ 
अविचार को मु््छा है| इसका त्याग करना इष्ट ही नहीं, बल्कि इसे 
बन्द करना धम है ।” 

+>पूना, ६-३-? ४६ । “ह० बधु! | ६० से० १७,३।॥४६ ] 

कांग्र स को श्रान्तरिक स्थिति 

“मरी राय में, कांग्र स में एक ही पार्टी हो सकती है--कंग्रेसियों 

की; दूसरों की गुजाइश नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस में 
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अलग-अलग राय या राय रखने वाले न हों । 

“८---*** *आ्राज कांग्रेस में हर तरह के लोग हैं| मैंने जो कहा है 
कि कांग्रेस के ध्येय में से 'शांतिमय और उचित? लफ्ज निकाल दिये 
जाये, उसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेसी सत्य और अहिंसा छोड़ द। 
उसका मतलब्र सिफ़ पाखंड को निकालना है| वह मुझे चुभता है । 
अगर हम तलवारबाज़ हैं, तो खुल्लमखुल्ला तलवार निकालें | मगर 
दिल में तलवार हो, मंद्र से गाली-गलोज निकले, ओर नाम अहिंसा 
का लें, तो उससे हम न सिफर दगात्राज़, बल्कि बुज़दिल भी बनते हैं ।?? 

“--6ै० स० १३।१०।१४६ |] 


स्वतन्त्रता सब से चचञ्ञजल स्त्री हे ! 
“हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस युग में निर्जॉब यन्त्र के जैसा बहु- 


मत किसी काम का नहीं |*''स्वतन्त्रता इस संसार में सब से अधिक 
चञ्बल ओर स्वच्छुन्द स्त्री है। यह दुनिया में सबसे बड़ी मोहिनी है । 
इसको प्रसन्न करना बड़ा कठिन काम है | यह अपना मन्दिर जेलखानों 
में तथा इतनी ऊँचाई पर बनाती है कि जहाँ जाते-जाते आँखों में अ्रंधेरी 
छा जाती है, ओर इमें*** “* "हिमालय की चोटी के सहश ऊँचाई 
पर बने इस मन्दिर तक जाने की आशा से केटीले-ककरोले बीहड़ों 
में लहुलुहान पैरों से मंजल तय करते हुए देखकर खिलखिला कर 
हंसती है |?” 


“्यं० इ०। हिं० न० जी० १८।१२१२१ ] 
व्याख्यानबाज़ों से डरो 
४“ भाषणों से और भाषण करनेवालों से डरना, उनसे दूर 
रहना अच्छा है ।” 
“-तवजीवन | हिं० न० जी०, २५।५।१२४; पृष्ठ ३३० ] 
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साम्नाज्यवाद 

“.- "दुनिया का सबसे बड़ा सझूटठ तो आज वह साम्राज्यवाद है 
जो दिन पर दिन अपनी “ाँगें फेलाता जाता है ।॥? 

>-यं० ईं० | ढि० न० जं० २४८२४; प्रर्ठ १२ | 

वतंमान शासन-प्रणाली की विशेषता 

८ * इस प्रणाली की सब से बड़ी खासियत क्‍या है ! यही कि यह 
परोपजीविनी है, श्रोर राष्ट्रीय जीवन की गन्दगी पर जीवित रहती हे; 
उससे अपने लिए पोषणु-सामग्री ग्रहण करती है ।” 

“>+यँ० ४० | हिं० न० जी०, १४।९/१२४;पृष्ठ ३६ ] 

| अहिंसा की शुभ्र कला 

“0च्चे जीवन का अच्छा और निश्चय ही एक मात्र माग दिख- 
लाने के लिए संसार की सब्र संध्याओं में कांग्रेस ही सबसे उपयुक्त है। 
हिन्दुस्तान के बतमान भय से जाग्रत होने पर अगर यह संसार को 
रक्त'स्तान? से मुक्ति का मार्ग न बतलाये, तो इसका अहिंसात्मक प्रयोग 
व्यथ होगा । अगर हिन्दुस्तान यह दिखलाकर, कि मनुष्य का महत्व 
सवनाश के साधनों को बढ़ाने की क्षमता में नहीं बल्कि बदला लेने से 
इन्कार करने में है, अपना स्वाभाविक भाग अदा न करे, तो आज 
जानमाल का जो अक्षम्य सवनाश हो रहा हे, वह अन्तिम नहीं होगा । 
मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर हिंसा की काली कला में, जो 
पशुश्रों का नियम है, लाखों को दक्ष किया जा सकता है तो अहिंसा 
की शुभ्र कला में, जो कि धम्मसंस्कारापन्न मनुष्य का नियम हे, उन्हें 
दक्ष करने की उससे भी अधिक सम्भावना हे |? 

““ञवू० से० , ३०!९।३९; पृष्ठ २६० |] 
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लड़ाई के 7द गरीबों का प्राधान्य 


८ ज्न्द्रा है '5 ब्स लगाई के अन्त में घनिकों की सत्ता का 
झन्‍त '“'. ' ोर रातों का सिक्का चलनेवाला है| फिर चाहे 
बह शरा: ले ॥ अ'त्मबल से ।४ 


' » «» दु० से० १/९/४२; पएछ २०] 
महायुद्धू का परिणाम्त 

८ --- पता अपना विचार तो यह है कि इस भोपण युद्ध का भी 
वही अन्त # गा जो महाभारत के प्राचान युद्ध का हुआ था। त्राव- 
णुकोर के | वद्वान ने मत्ाभारत को उचित ही मानव जाति का 
शाशबत ह“? कहा है। उस महाकाब्य में जो कुछ वर्शित है, सो 
आज हम अपनी आँखों के तामने होते देख रहे हैं । युद्ध में लिप्त राष्ट्र 
एक दूसरे क' इस क्र रता ओर भयद्जछुरता के साथ नष्ट कर रहे हैं कि 
अन्त सं दोनां लस्तपस्त होकर थक जानेवाले हैं | युद्ध के अन्त में 
जो जीतेगा, >सक। वही दशा होगी, जो पाण्डवों की हुई थी। महा- 
भारतकार कहता है कि अ्जु न के समान गांडीवधारी महारथी को 
अन्त में डाकुआ। के एक छाोटेसे दल ने दिन-दहाड़े लूट लिया था। 
परन्तु इस महाप्रलय म॑ से उस नवविधान का उदय होगा,जिसकी प्रतीक्षा 
संसार के कराड़ों शोपित नरनारी इतने दिनों से करते आ रहे हैं ।?? 

+>मेवरयाम १०.२।४२; ह७ से० १५।२। ४२; पृष्ठ ४० | ढ 

वतंमान युद्ध 

८.7 संसार के लिए यह कसोटी का समय है | आज के इस युद्ध 
से कोई बच नरीं सकता | रामायण और मद्भारत कवि-कल्पना से 
भरे हें लेकिन उनके रनयिता कोर कवि न थे, अथवा वे रुच्चे कवि 
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यानी ऋषि थे । वे शब्दों के चित्रकर नहीं, मानव-स्वभाव के चित्रकार 
थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा है, सो सब उस काल में हुआ था 
या नहीं, इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्श्ोंकि श्राज 
वह सब द्वो रहा है। थ्राज रावणों का युद्ध चल रहा है। वे अत लित 
बल का परिचय दे रहे हैं। हवा में उड़कर अपने शस्त्रास्त्र फेंक रहे 
हैं। अपना और अपने माने हुए दुश्मनों का खून पानी की तरह बहा 
रहे हैं | यह तो वह सोच ही नहीं पाते कि बहादुरी का काई काम उन 
से टो नहीं सकता | 

मनुष्य इस तरह नहीं लड़ते। देव तो लड़ ही नहीं सकते । पशु 
ही लड़ सकते हैं | इसलिए हम देख रहे हैं कि मानवपशु ने लज्जा का 
त्याग कर दिया है ।? 

“>सैवाग्राम २३-२-४२ | ह० से० १३.४२; ए8६० |] 

साम्राज्य के चार स्तम्भ 

“जिन लोगों ने हिन्दुस्तान में अंग्र जी साम्राज्य का निर्माण किया 
है उन्होंने बड़े धीरज के साथ उसके ये चार आधार-स्तम्भ खड़े किये 
हैं; गोरे स्वार्थ, सेना, राजा लोग और क़ोमी फूट | और पिछुले तीनों 
खम्मे पहले खम्मे के लिए ही हैं ।? 

--ह० से० ७|२।१४०; पृष्ठ ४ ] 

सावभोस सत्ता कहष्दोँ है 

“जो राजा रेजीडेण्टों के डर से मरे जाते हैं, आशा है वे राज- 
कोट के इस उदा.रण से जान जायेगे कि अगर वे सच्चे हैं ओर उन 
की प्रजा वस्तुतः उनके साथ है, तो उन्हें गेज़ीडेण्टों से डरने की कोई 
जरूरत नहीं । निस्सन्देह, उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि साव- 
भोम सत्ता न तो शिमला में है, न हाइट दाल में वल्कि उनकी प्रजा 
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में ही उसका निवास है।” 

-ह० सें०; ७११३९; पृष्ठ ३७८ ] 

देशी राजा 

८ "देशी राजाओं के लिए स्वतन्त्र भारत में बने रहने का एक 
मात्र रास्ता यही है कि वे युगबल को पहिचाने---समय की 'स्पिरिट”? को 
स्वीकार कर, उसके आगे कुक ओर उसी के अनुसार बर्ताव करे |? 

--ढ० से० २५|२। ३९; पृष्ठ १४ ] 

राष्ट्रीय शिक्षा 

“मेरी राय है कि शिक्षा की वतमान पद्धति इन तीन महत्वपूर्ण 
बातों में स-दोप है;--- 

१, इसका आधार विदेशी संस्कृति पर है जिससे देशी संस्कृति 
का इसम॑ नामोनिशान तक नहीं । 

२. यह हृदय ओर हाथ की संस्कृति पर ध्यान नहीं देती, सिफ 
दिमाग की संस्कृति तक ही इसकी पहुँच हे । 

२... विदेशी माध्यम के द्वारा वस्तविक शिक्षा असम्भव है।?” 

“--यं० ई० | हिं० न० जी० /२।९११२१ ] 

हमारे विश्वविद्यालय 

“हमारे देश के विश्वविद्यालयों की ऐसी कोई विशेषता होती 
ही नहीं। वे तो पश्चिमी विश्वविद्यालयोंकी एक निस्तेज ओर 
निष्प्राण नकल भर हैं। अगर हम उनको सिफ पश्चिमी सभ्यता का 
सोख्ता या स्थाही-सोख कहें तो शायद बेजा न होगा ।” 

“-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, २१।१)४२ ह० से० १।२/४२7४ ९१] 
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अपड़ में भगवान्‌ का दशन 

४ "मुझे सब बातों मं चरसा दिखाई देता है क्योंकि में चारों ओर 
निधनता और दरिद्रता ही देखता हूँ । हिन्दुस्तान के नर-कड्ूालों को जब- 
तक अन्न-वस्र न मिले तबतक उनके लिए धर्म नाम की कोई चीज़ ही 
दुनिया में नहीं। वे आज पशु की तरह जोवन त्िता रहे हैं आर उसमें 
हमारा हाथ है| इसलिए चरखा हमार प्रायश्चित्त का साधन है। अपडह 
की सेवा एक धर्म है| भगवान्‌ हमें अप के रूप में हमेशा दशन देते 
हैं, पर हम तिलक-छापा करते हुए भी उनकी ओर ईश्वर की अवब- 
हेलना करते हैं |? 

-- नवजीवन । 6ि० न० जी० १०।८५/२४; पृष्ठ ४ १८ ] 

चरखा, माला और रामनाम एक ही है ! 

८-**जब माला मुझे राम-नाम जपने में मदद करती है तब माला 
जपता हूँ | जब इतना एकाग्र हो जाता हूँ कि माला [व्िप्नरूप मालूम 
होती है तब उसे छोड़ देता हूँ | सोते-सोते यद्धि चरखा कात सके श्र 
मुझे रामनाम लेने म॑ं उसकी सहायता के ज़रूरत मालूम हो तो में अ्ब- 
श्य माला के बदले चरखा चलाऊँ। यदि माला और घरणखा दोनों 
चलाने का सामथ्य हो और दो में से किसी एक को परुन्द करना हो 
तो जबतक भारत में फाते कर्शा जारी है तबतक में जरूर चरखा-रूपी 
माला को पर नद करू गा। में एक ऐसा समय आने की राह देख रहा 
हूँ जब रामनाम का जप व रना भी एक उपाधि मालूम होने लगे | जब 
यह अनुभव होगा कि 'राम? बागी से भी परे है तब “नाम” लेने की 
ज़रूरत ही न रह जायगी | चरखा, माला और रामनाम ये मेरे लिए 
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जुदी-जुदो चीज़े नहीं | मुझे तो ये तीनों सेवाधर्म की शिक्षा देती हैं । 
सवा धर्म का पालन किये बिना में अहिंसा-घर्म का पालन नहीं कर 
सकता। थऔर अहिसा-धर्म का पालन किये बिना से सत्य की खोज नहीं 
कर सकता ओर सत्य के ब्रिना धर्म नहीं। सत्य ही राम है, नारायण हे, 
ईश्वर है, खुदा दे, अब्ला है, “गाड? है |”? 
--नवजीवन | छदिं० न० जी० १०।८२४; पृष्ठ ४१९ ] 
मूलस्त्रोत 
“सारी चीजे चाखे से निकली हैं। “* - मेरी प्रद्ृत्तियों की ग्रह- 
माला का वहीं सूय है |” 
---२१'२(१४० ] 
चरखा 
““-“चरखा तो लँगड़े की लाटी है -- सहाग है। भूखे को दाना देने 
का साधन है | निधन स्त्रियों के सतीत्व की रच्चा करनेवाला किला है |” 
--नंवजीवन | 6हि० न० जी०, २८:९१? २४; एछ ५२ ] 
खादी 
“स्व॒राज के समान ही खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिए श्वास के 
जितनी ही आवश्यक है। ***जिस तरह स्वराज को हम नहीं छोड़ 
सकते हैं, उसी तरह खादी को भी नहीं छोड़ सकते | खादी को छो इने 
के मानी होंगे भारतीय जनता को बेच देना, भारतवर्ष की आत्मा को 
बेच देना ।? 
“-रयं० ६० | हिं० न० जी० १९।१( २८; पृष्ठ १७३ ] 
चरखा श्रहिंसा का प्रतीक है ! 
८४ ““**महाभारत में एकलव्य की कथा आई है | वह निरा काव्य 
नहीं है । उसमें सत्य है | मृत्तिका में चेतन्य नहीं होता। मूर्ति में सामथ्य 
नहीं दोती | लेकिन एकलव्य के लिए द्रोणाचाय की मूति मिट्टी नहीं 
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थी | उसमें तो वह साक्षात गुरु द्रोणाचाय को देखता था। उसकी अखण्ड 
श्रद्धा क्योंकर फलीमूत नहीं होती १ अगर हम चरखे में ऐसी श्रद्धा रख 
सके तो हमारे लिए वह प्राणवान प्रतिमा बन जाय | तब हम उसमें 
अपनी समस्त सड्झूल्प-शक्ति ओर छृदय लगा दं। चरखा तो हमारे लिए 
अहिंसा का प्रतीक है। अ्रसली चीज़ मूति नहीं, हमारी दृष्टि हे । एक 
दृष्टि से संसार सही हे; दूसरी दृष्टि से ईश्वर ही एक मात्र सत्य दे | 
अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों बात सत्य हैं | यदि हम अपने प्रतीक में 
ईश्वर का साक्षात्कार कर सक तो हमारे लिए वह भी सच हो जाता है।? 


चरखा माला है ! । 
४ “एकाग्रता के लिए चरखा ही मेरी माला है।” 


--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, हुदली । २०।४।१३७ ] 
खादी का श्रथशारस्त्र 
९ (्‌ सर जे 
४ «“« “““खादी का अथशाखसख्र सामान्य थ्रथशासत्र से भिन्न है। सामान्य 


अथशास््र की रचना प्रतिस्पर्धा के तत्व पर हुई है, ओर उसमें स्वदेश- 
प्रेम, भावना और मानवता का बहुत थोड़ा भाग रहता है, बल्कि यह 
कद्दना चाहिये कि बिल्कुल नहीं रहता; जब कि खादी के अ्रथशास्त्र 
की रचना स्वदेश-प्रेम, भावना और मानवता के तत्त्व पर हुई है |” 

“० से० ३०७ ३८. पृष्ठ १८९ |] 

चरखा : श्र६्नि सा का प्रतीक 

“में तो चरखे को सविनय भंग की अपेक्षा अहिंसा का श्रधिक 

अच्छा प्रतीक मानता हूँ ।?? 
चरखा : सझ्ृल्प का बल 

“यों तो चरखा जड़ वस्तु है। उसमें शक्ति सड्डूल्प से आती है । 

हम उसकी साधना कर । मिट्टी में क्‍या पड़ा है १ पर कोई भक्त मिट्टी 
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की एक गोली बनाता है और सझ्लूल्प करता है कि इसमें भगवान्‌ शहझ्डूर 
बैठा है, तो वही मिट्टी कामघेनु बन जाती है। निरी मि्दी में क्या पड़ा 
है ! दूभरा आदमी उसे उठाकर फेंक देगा | मिट्टी में शद्छुर नहीं है । 
श्रद्धा ही शड्भूर है |?! 
+-गांधी सेवा संघ सम्मेलन, वृन्दावन (विहार)। ३।५।१३९ |] 
मन्त्र में शक्ति की भावना 
“मेरे लिए तो चरखा अहिंसा की प्रतिमा है। उसका आधार जैसा 


कि मैं कह चुका हूँ, सड्भूल्प है । रामनाम की भी वही बात है। राम 
नाम में कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। वह कोई कुनेन की गोली नहीं 
है। कुनेन की गोली में स्वतन्त्र शक्ति है | उसमें कोई विश्वास करे या 
न करे | वह “श्र? को मलेरिया हुआ तो भी काम देती है ओर “ब? को 
हुआ तो भी काम देती है ।***रामनाम में ऐसी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। 
मन्त्र में शक्ति सड्डूल्प से आती है |? 
-गां० से० सं० सम्मेलन, वृन्दावन ( विहार ); ५॥५।१३९ |] 
चर्खा 
“एक अंग्रज महाकबि ने पूव ओर पश्चिम की टक्कर का भव्य 
चित्र खींचा है । जब रोमन साम्राज्य अपनी सत्ता से मदान्ध ओर 
उच्छ'खल होकर पूर्व पर आँधी की तरह चढ़ आया, तो पूव ने श्रप्र- 
तिकार-भाव से स्वागत किया । वह छोटे पौधों की तरह ज़रा कुक गया। 
आँधी निकल गई ओर पूव फिर सिर ऊँचा करके ध्यानावस्थित हो गया। 


मेरे निकट चर्खा अ्रतीतकालिक पूव की इसी शाश्वत नीति का चिह्न है।? 
--छ० से० १३)१११४०; ४8 ३८६ |] 
चरखे की शक्ति का रह्दस्य 
८८--००एक आदमी है। वह माला तो फेरता है लेकिन उसका 


दिल ऊपर को जाता है, नीचे को जाता है; चारों श्रोर भटकता फिरता 
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है तो वह माला उसको भिराती है| वह झूठा ग्राश्वासन लेता है कि 
में माला फेरता हूँ | वहाँ माला से ईश्वर का अनुसन्धान नहीं है | वह 
कितना ही माला फेरता रहे, ज्यों का त्यों रहेगा | उसको अंगुलियों में 
कष्ट होना शुरू हो जाता है । उसकी माला निकम्मी ही नहीं, नुक़ृतान- 
देह भी ह क्योंकि उसमें दम्भ है। माला अनेक धर्मों मं अनादिकाल 
से नाम स्मरण का साधन रही है । लेकिन जहाँ ध्यान और अनु- 
सन्धान नहीं है वहाँ दमग्भ ही रह जाता है। इस तरद्द माला फेग्ने 
"वाला ईश्वर को धोखा देता है अर जगत को भी | 

“यही बात चरखे पर लागू है | चरखे में मेंने जो शक्ति पाई है 
वह यदि आप न पावें, जैसी मेरी श्रद्धा है वैसी अगर आपकी न हो तो 
वह चरखा ही आपका नाश करेगा | * “अगर जड़वत्‌ माला फेरने 
में दम्भ है तो यन्त्रतत्‌ चरखा चलाने में आत्म-वश्चना है |” 

चरखा की महिमा 

चरसवा वह मध्यवत्तीं सूय हे जिसके गिद अन्य सब तारा- 
गण घूमते हैं । ओक नाम के वृक्त का ब्रीज कितना छोटा होता है | लेकिन 
जहाँ एक बार उसकी जड़ जभी कि उसका विस्तार होता जाता है श्रोर वह 
कितनी ही वनस्पतियों को श्राश्रय देता हैं| अ/र चरखे की बृत्ति फैल गई 
तो सिफ चरखा ही थोड़े रहनेवाला है | उसकी छाया में अरख्य उद्योगों को 
स्थान मिलेगा । उसकी सुगन्ध से सारी दुनिया सुगन्धित हो जायगी ।?? 

“यह सच है कि सारी चज चरखे से ही निकली हैं। ग्राम उद्योग 
संघ उसी में से निकला है | अस्पृश्यता-निवारण ओर नई तालीम उसी 


के फल हैं । मेरी प्रद्नत्तियों की ग्रहमाला का वही सूय है ।?” 
“-गां० से० सं० सम्मेलन, मालिकान्दा ( बंगाल ), २१॥२।४० ] 





के 8 पे 
हिन्द-सुस्लिम समस्या 


भारतवष एक पक्ती हे 
४. भारतवष एक पज्ञी है । हिन्दू ओर सुसलमान उसके दो पंख 
हैं। आज ये दोनों पंख अपक्ञ हो गये हैं ओर पत्ती आस्मान में उड़कर 
स्वतन्त्रता की आरोग्यप्रद और शुद्ध हवा लेने में असमथ हो गया है |? 
--कामरेड” | डि० न० जी० २।११। “२४; पृष्ठ ९५ ' 
हृदय-मंदिर की चुनाड़े पहले 
“हू >-चूने की चुनाई के पहले हृदय-मन्दिर की चुनाई बहुत 
ज़रूरी है । अगर यह हो जाय तो और सब तो हुआ ही है |”? 
--तवजीवल | हि न० जः०, १९।९। “२९; पृष्ठ ३३ |] 
हिन्दू-सुसलमान 
४ ,मेरा निजी अनुभव इस ख्याल को मजबूत करता है कि 
मुसलमान प्रायः गुण्डे होते हैं शोर हिन्दू अमूमन नामद |” 
--हिं० न० जी० १/६::२४; ए४ ३३१६ |] 
हिन्दू धर्म ओर इस्लाम 
“हिन्दू धर्म का दूसरा नाम कमज़ोरी और इस्लाम का शारीरिक 
बल हो गया है ।?? 
“है ० से० ६।१।१४०; ४8 ३७५ |] 
हिन्दू-मुस्लिम मित्रता 
“४... हिन्दू-मुस्लिम मित्रता का "हेतु है भारत के लिए और सारे 
संसार के लिए एक मंगलमय प्रसाद होना, क्योंकि इसकी कब्पना के 
मूल में शान्ति और सबभूत-द्वित का समावेश किया गया है। इसने 
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भारत में सत्य और अहिंसा को ग्रनिवाय रूप से स्त्रराज्य प्राप्त करने 
का साधन स्वी 'र किया है। इसका प्रतीक है चरखा--जो सादगी, 
स्वावलम्बन, आत्मतंयम, स्वेच्छापूर्व क करोड़ों लोगों में सहयोग, का 
प्रतीक है |?? 

“--यं० #० | 6ि० न० जी०, २४,८२४; पृष्ठ १२ |] 

हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य की सम्स्या 
हिन्दुओं का भय मूल कारण है 

४ जब तक हिन्दू डरा करेंगे तब तक भणड़े होते ही रहेंगे | जह 
डरपोक होता हे तहाँ डरानवाला हमेशा मिल हां जाता है। ईिन्दुश्रों 
को समभ लेना चाहिए कि जब तक वे डरत रहेंगे तत्र तक उनकी 
रक्षा कोईन करगा। मनुष्य का डर रखना यह सूचित करता है कि 
हमारा ५शवर पर अविश्वास है| जिन्हें यह विश्वास न हों कि ईश्वर 
हमारे चारों ओर हे, सबंब्यापी है, या, यह विश्वात रिथिल हो वे अपने 
बाहु-बल पर विश्वास रखते हैं। हिन्दुओं को दो में से एक बात प्राप्त 
करनी होगी | यदि एसा न व रंगे तो हिन्दू जाति के नष्ट हों जाने की 
सम्भावना है ।?? 

दो मारा 

“पहला माग ३--केवल ईश्वर पर विश्वास रखकर मनुष्य का डर 
लाड़ देना | यह अहिंसा का रास्ता है आर उत्तम है। दूसरा बाहुबल 
का अर्थात्‌ हिंसा का मार्ग | दोनों माग संसार में प्रचलित हैं। ओर 
हमें दो में से किसी भी एक को ग्रहण करने का अधिकार हे । पर एक 
ग्रादमी एक ही समय दोनों का उपयोग नहीं कर सकता | 
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“यदि हिन्दू ओर मुसलमान दोनों बाहुबल का ही रास्ता ग्रहण करना 
चाहते हों तां फिलद्ााल शीघ्र स्वराज्य मिलने की थ्राशा छोड़ देना ही 
उचित है | तलवार के न्याय से ही यदि सुलह करनी हो तो दोनों को 
पहले खूब लड़ लेना होगा, खून की नदियाँ बहेंगी। दो-चार खून 
होने या पाँच-पर्चास मन्दिर तोड़ने से फेसला नहीं हो सकता |” 
तपश्चर्या का जाग 
“याद हम मुसलमानों के दिल को जीतना चाहें तो हमें तपश्चर्या 
करनी होगी; हम पवित्र बनना होगा | हम अपने ऐशथों को दूर कर देना 
होगा | अगर वे हमारे साथ लड़े तो हम उल्नटकर प्रह्ारन करते हए 
हिम्मत के साथ मरने की विद्या सीखनी हांगी | डर कर, ओरतों, बाल 
बच्चों ओर घर-बार को छोड्कर भाग जाना थर भागते हुए मरजाना 
मरना नहीं ऋहाता, बल्कि उनके प्रहार के धामने खड़ा रहना >रर 
हसते-हसते मरना हमें सी बना पढ़ेगा )?? 
बाज का प्रश्न 
हिन्द धम को कोई भी विधि एसी नहीं हैं जो बिना बाजा 
बजाये हो सकती द्वो। कितनी ही विधियाँ ता "सी हैँ ज्ननम शुरू से 
अखीर तक बाजा बजाना जरूरी है हाँ, इसम॑ भी हिन्दुओं को इतनी 
चिन्ता जरूर रसूनी चाहिय कि मुसलमानों का दिल न दलने पाये | 
बाजा धीमे बजाया जाय, कम बजाया जाय | यह सब लेन-देन की नौंति 
के अनुसार हो सकता है ओर द्वोना चाहिये | कितने ही मुसलमानों 
के साथ बाते करने से मुझे ऐसा मालूम होता हे कि इस्लाम में ऐसा 
कोई फरमान नहीं है जिससे दूसरों के बाजे को बन्द करना लाजिमी 
हो | इसलिए मस्जिद के सामने विधर्मी के बाजा बजाने से इत्ज्ाम को 
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घका नहीं पहुँचता | अतएव यह बाजे का सवाल भाड़े का मूल न 
होना चाहिये ।?? 

४"-*कितनी ही जाह मुसलमान भाई जबरदस्ती बाजे बन्द कराना 
चाहते हैं । यह नागवार हं | जो बात विनय की खातिर की जा सकती 
है वह जारो-जब्र की खातिर नहीं की जा सकती | विनय के सामने कुकना 
धर्म हे, जोरो-जब्र के सामने कुकना अधम है। मार के डर से यदि हिंदू 
बाजे बन्ाना छोड़े तो हिन्दू न रहेंगे। इसके लिए सामान्य नियम 
इतना ही वताया जा रुकता हैं कि जहाँ हिन्दुओं ने समक-बूककर बहुत 
समय से मस्जिद के समक्ष बाजे बन्द करने का रिवाज रस्वा है वहाँ उन्हें 
उसका पालन अवश्य करना चाहिये। जहाँ वे हमेशा बाजे बजाते आआ्राये 
हैं वहाँ उन्हें जाने का श्रधिकार हंना चाहिये ।*****'* *******« 
जहाँ मुमलमान बिलकुल न मान, अ्रथवा जहाँ हिन्दुश्नों पर जबदस्ती 
किया जाने का अन्देशा हो ओर जहाँ ग्रदालत से बाजा बजाना बन्द 
किया गया हो वहाँ हिन्दुओं को निडर होकर बाजा बत्राते हुए निकलना 
चाहिए, ओर मुसलमान चाहे कितनी है मार-पीट कर हिन्दू उसे सहन 
करें | इस तरह जितने बाजे बजानेवाले वहाँ मिले सत्र अपना बलिदान 
वहाँ कर दें--इसमें घम ओर शआात्म-सम्मान दोनों की रक्षा होगी ।? 

-नवजीवन | 6हि० न० जी०, १४।९। २४; पृष्ठ ३४ ] 

हिन्दू-मुस्लिम समस्या : सत्याग्रह के प्रकाश में 

४ -- मैं जानता हूँ कि काफी मुसलमान ऐसे भर हैं, जो हिन्दुश्रों 
को काफिर मानते हैं, और उन सेल नहीं चाहते हैं। लेकिन सभी 
मुमलमानों के दिल थे छुरी नहीं है; बहुत से यह भी माननेवाले हैं कि 
हिन्दू हमारे देश-भाई हैं, ओर उनके साथ हिलमिल रहने में ही दोनों 
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की भलाई और तरक्की है । पर हम तो ऐसे मुसलमानों से भी न डरें, 
जिनके हाथों ओर दिलों में छुगी हो | हम उनके दिलों को भी जीत लें; 
उनके लिए भी हम पर छुरां चलाना अ्रशक्य हो जाय। आदबिर क्‍या 
हमी मनुष्य हैं और वे नहीं है ? एक दिन मनुष्यता की कद्र वे भो करने 
वाले हैं। हमारा इलाज उनकी ससमझ भे किसी न किसी दिन जरूर 
आवेगा | यह सबाल हृदय की एकता का है | राज्य-प्रकरण की सीदा- 
गिरी से थोड़ी देर के लिए झगद़े भत्ते ही बन्द हो जायें, लेकिन दिल 
एक नहीं होने वाला है ।**'?? 

-- गांधी सेवारुंंघ सम्मेलन, डेलांग, २६।३/१३८ ] 
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“'.--ग्रहिसा की दृष्टि से चाहे स्व॒राज्य हो या न हो, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता तो होनी ही है । हिन्दू मुस्लिय एकता हमारे लिए स्वराज्य का 
साधन नहीं है |*****“*मै जिस तग्ह इस चीज को मानता हूँ उस तरह 
हज़ार आदमी भी आज नहीं मानते । जैसे में यह कहता हूँ कि अमत्य 
या हिंसा से स्व॒राज्य मिले ता मुझे नहीं चाहिये, उसी तरह में यह भी 
आझाज कहना चाहता हूँ कि श्रगर हिन्दू-मुस्तिम एकता के बिना स्वराज्य 
मिले तो मुझे ऐसा नहा चाहिए ।**» 

--गांवी सेवा संव सम्मेलन, डेलांग, २८३३५ ] 

हिन्दू-मुस्लविम वेमनस्य 

“यह सच है कि हिन्दू मुमलमानों के झंगढ़े का एक खास 
कारण तीसरी ताकत की हस्ती है। लेकिन में यह नहीं मानता कि केवल 
उस तीसरी ताकत को परस्त कर देन से झगड़ा मिट जायगा | ****: 
मेर पास तो स्वराज्य प्राप्त करने का और हिन्दु-मुसलमान एकता का 
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एकही इलाज है, वह है सत्याग्रह |? 

--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलांग, २६।३।१३८ ] 

हिन्दुओं ओर ध्रुसलमानों के दुःस्वप्न 

४" हिन्दुओं के लिए. यह आशा करना कि इस्लाम, ईसाई धर्म 
आर पारसी धमम हिंदुस्तान ने निकाल दिया जा सकेगा, एक निरथक 
स्वप्त है । इसी तरह मुसल्लमानों का भी यह उम्मीद करना कि किसी 
दिन अकेले उनके कल्पनागत इस्लाम का राज्य सारी दुनिया में हो 
जायगा, कोरा ख्वाब है । पर अगर इस्लाम के लिए एकही खुदा को तथा 
उसके पैगम्बरों की अनन्त परम्परा को मानना काफ़ी हो तो हम सब 
मुसलमान हैं; इसी तरह हम सब हिन्दू ओर ईसाई भी हैं। सत्य किसी 
एक ही धर्मग्रन्य की ऐकान्तिक सम्पत्ति नहीं है ।” 

“--१९।९/१२४ यं० इं० । 6हिं० न० जी०, २८।९(१२४; पृष्ठ ५४] 

संम्प्रदायक वातावरण 

““-ज्राज तो आकाश काले बादलों से घिरा दुआ है। पर में 
उम्मीद नहीं छोड़ गा कि ये बादल तितर-बरितर हो जायेंगे श्रोर हमारे 
अभागे देश में साम्प्रदायिक ऐक्य जरूर पैदा होगा । यदि मुझसे कोई 
पूछे कि इसका सबूत ६ , तो मेरा जवाब यह होगा कि मेरी आशा कौ 
बुनियाद तो श्रद्धा हे ओर श्रद्धा को सबूत की कोई जरूरत नहीं |” 

-है० से०, २७।४।१४०; पृष्ठ ८७ ] 

मुसलमानों के अन्दर ग़लत प्रचार 

“-*“घर्म तो इन्सान को ईश्वर के साथ बाँधता है, ओर इन्सान 
को इन्सान के साथ । क्या इस्लाम सिफ मुसलमान को मुसलमान के ही 
साथ बाँधता है और हिन्दू के साथ दुश्मनी पैदा कराता है ! क्या पैग- 
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म्बर साहब का शान्ति का पैगाम केवल मुसलमानों तक ही सीमित था 
और हिन्दुओश्नों ओर गेर-मु सलमानों के खिलाफ था १ क्या आठ करोड़ मुस- 
लमानों को यही खुराक देनी है, जिसे में केवल ज़हर हो कह सकता हूँ ! 
जो लोग यह जहर मुतल्मानों के दिलों में भर रहे हैं वे इस्लाम की बड़ी 
भारी कुसेवा कर रहे हैं| में जानता हूँ कि यह इस्लाम नहीं है ।***?? 

-"हे० से०,४।५१४०; एछ १०० | 

पाकिस्तान 

४ में तो कह चुका हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा “असत्य? है जो 
टिक ही नहीं सकता। ज्यों ही इस योजना के बनाने वाले इसे श्रमल 
में लाने बैठगे, उन्हें पता चल जायगा कि यह अमल में लाने जैसी 
चीज ही नहीं है |” 

-ढैँ० से० १5।५।४०; पृष्ठ ११३ ] 


१ 
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स्त्री 

“स्त्री क्या # ! साज्षात्‌ त्यागमृति है। जब कोई स्त्री किसी काम 
में जी-जान से लग जाती हैं तो वह पहाड़ को भी हिला देती है |? 

--२० ई० ! हिं० न० जी०, २५!१२१२१ ] 

स्‍त्री पुरुष से श्रेष्ठ है 

४ ख्रीकों अबला कहना उसका अपमान करना है | उसे अबला 
कहकर पुरुष उसके साथ अन्यांग करता है। अ्रगर ताकत से मतलब 
पाशबी ताक़त से है तो निस्सन्देह पुरुष की अपेक्षा त्री में कम पशुता 
है पर श्रगर इसका मतलब नेतिक शक्ति से है तो अवश्य ही 
पुरुष की अपेक्षा सत्री कहीं श्रधिक शक्तिशालिनी है| क्‍या स्त्री म॑ पुरुष 
से श्रपेज्ञाकृत अधिक प्रतिभा नहीं है ! क्या उसका आत्मत्याग पुरुष 
से बढ़कर नहीं हैं ? उसमें सहन शक्ति की कमी है ? साहस का ग्रभाव 
है! बिना खत्री के पुरुष हो नहीं सकता। अगर अहिसा हमारे 
जीवन का ध्यान-मन्त्र हे तो कहना होगा कि देश का भविष्य ख्तरियों के 
हाथ में है|” 

““र्य० ६० | हिं० न० जी० १०४३०; पृष्ठ ३७७] 

स्‍त्री, धर्म का अवतार 

“त्रिना सहन-शक्ति और चैय के धर्म की रक्षा असम्भव है | स्त्री 
सहन-शक्ति की सन्षात्‌ प्रतिमर्ति है, घैय का अवतार है। धर्म के मूल 
में श्रद्धा रही है | जहाँ श्रद्धा नहीं, बहाँ घम नहीं | सत्री की श्रद्धा के 
साथ पुरप की श्रद्धा की कोई ठुलना नहीं हो सकती ।” 


“5 ० से०, ७.४, ३३ ] 
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स्‍त्री पुरुष की गुड़िया नहीं 

“ज्ली में जिस प्रकार बुरा करने की, लोफ का नाश करने की शक्ति 
है, उसी प्रकार भला करने की, लोक-हितसाघन करने को शक्ति भी 
उसभे सोई हुई पड़ी है, यह भान अगर ख्री को हों त्ञाय तो कितना 
अच्छा हो ! प्रगर वह यह विचार छोड़ दे कि वह खुद अबला है ओर 
पुरुष के खेलने की गुड़िया होने के ही योग्य है तो वह खुद अपना 
शोर पुरुष का ( फिर चाहे वह उसका पिता हो, पुत्र हो, या पति हो ) 
जन्म सुधार सकती है, ओर दोनों के ही लिए इस संसार को अधिक 
सुग्बममय बना सकती है।?? 


२८ २९ ३९ 
“ग्रधिकांशत: बिना किसी कारण के ही मानव प्राणियों का संहार 


करने की जां शरक्ति पुरप में है उस शक्ति मे उसकी बराबरी करने मे 
स्री मानव जाति को सुधार नहीं सकती | पुरुष की जिस भूल से पुरुष 
के साथ-ताथ स्री का भी विनारा होनेवाला है, उस मूल भ॑ से पुरुष को 
बचाना उसका परम क्तव्य है, यह स्री की समझ लेना चाहिए।॥? 

--छै० से० २४।११। ४६; पृष्ठ ३१८ ] 

.. स्त्री 

““*'स्री अहिंसा की मूत है।अहिसा का अश्र्थ है अनन्त प्रेम 
झ्रौर उसका अ्रथ है कष्ट सहने की अनन्त शक्ति | पुरुष की माता, स्रो, 
से बढ़कर इस शांक्त का परियय अधिक से अधिक मात्रा में और किससे 
मिलता है ९"***** : युद्ध भे फंसी हुई दुनिया आज शान्ति का श्रमृत 
पान करन के लिए तड़प रही है। यह शान्ति-कला सिखाने का काम 


भगवान ने स्त्री का ही दिया है ।***१? 
--६० से० २४।२।१ ४०; पृष्ठ १६ ] 
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स्‍त्री की स्वाधीनता 

८ ***स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं है। वह श्रर्ांगिनी है, सहधमिणी 
है| उसको मित्र समझना चाहिए |? 

जई० न० जी० ४॥३।२६; ५ष्ठ २३, श्री रामेश्वरभसाद नेवटिया के 
साथ जमनालालजो की तडही लड़ती श्री कालाठाई के विवाह के समय दिये गये 
आशीवादात्मक भाषण से ] 

विपयच्छा 

८“ विपयेच्छा एक सुन्दर और अ्रष्ठ वस्तु है; इसमें शर्म की कोई 
बात नहीं है | किन्तु यह है सन्तानोत्यत्ति के लिए ही। इसके सिवा 
इसका कोई उपयोग किया जाय तो वह परमेश्वर और मानवता के 
प्रति पाप होगा ।? 

->ह० से०, २०।३।३६; पृष्ठ ४५ ] 

कृत्रिम सनन्‍्तति-निग्रह 

८४ सनन्‍्तति-निग्नह के कृत्रिम उगाय किसी न क्रिसी रूप में पहले भी 
थे ओर बाद में भी रहेंगे; परन्तु पहले उनका उपयोग पाप माना जाता 
था | व्यभिचार को सदगुण कहकर उसको प्रशंसा करने का काम हमारे 
ही युग के लिए सुरक्षित रखा हुआग्रा था ।? 

4 २९ )९ 

“मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो विद्वान स्त्री-पुरुष सन्तति- 
निग्रह के कृत्रिम साधनों के पक्ष म॑ बड़ी लगन के साथ प्रचार-कार्य कर 
रहे हैं वे, इस कूठे विश्वास केसाथ कि इससे उन बेचारी स्त्रियों 
की रक्षा द्वोती हे जिन्हें अनो इच्छा के विरुद्ध बच्चों का भार सम्दालना 


स्त्रियाँ और उनकी समस्याएँ ] २१३ 
पड़ता है, देश के युवकों की ऐसी हानि कर रहे हैं, जिसकी कभी पूर्ि 
नहीं हो मकती । द 

५८ ५८ २ 

“इस प्रचारकाय से सबसे बढ़ा जो हानि हो रही है वह तो पुराने 
आदश को छोड़कर उसकी जगह एक ऐसे आदश को अपना ना है, जो 
अगर अमल में लाया गया तो जाति का नितिक तथा शारीरिक सवनाश 
निश्चित है |? 

“5० से०; २८०:३।१३६; पृष्ठ ४५] 

सन्तति-निरोध और नारी 

[ प्रश्न--सन्तति-निरोध के लिए स्त्रियाँ संयम करना चाहें, पर पुरुष 
बलात्कार करें तब क्या किया जाय १ ] 

“यट तो सच्चे ख्रीधर्म का सवाल है ** 'सतियों को मैं पूजता हूँ 
पर उन्हें कुएं, भ॑ नहीं गिराना चाहता । स्त्री का सच्चा धर्म तो द्रोपदी ने 
बताया है | पति अर गिरता दो तो सत्री न गिरे। स्त्री के संयम म॑ 
बाघा डालना शुद्ध व्यमिचार हैं| यदि वह बलात्कार करने थ्ावे तो 
उसे थप्पड़ मारकर भी सीधा करना उसका धम है | व्यमिचारी पति 
के लिए वह दरवाजा बन्द्र कर दे | श्रधर्माी पति की पत्नी बनने से उसे 
इन्क्रार करना चाटिए | हमें स्त्रियों के अन्दर यह हिम्मत पैदा कर देनी 
चाहिए ।?? 

--गांधी संवा-संघ सम्मेलन, सावली, ४ मच, १६ | 

कृत्रिम सनन्‍्तति-निग्रह 

८-«"कृत्रिम साधनों के साथ भोग हुआ भोग बच्चों का आना तो 

रोकेगा, पर पुरुष ओर स्त्री दोनों कौ--छत्री की अपेक्षा पुरुष को 
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अधिक -- जावन-शक्ति को चूस लेगा | आसुरी वृत्ति के खिलाफ युद्ध 
करने से इन्कार करना नामों है ।” 

++दढं० सें०; २४।४।१३७; पृष्ठ ८० ] 

आजकल की लड़कियों श्रोर आशध्म-रक्षा 

“लेकिन मुझे यह भी डर हैं कि आजकल की लड़की को भी तो 
अनेक मजनुओं की लेशा बनना प्रिय हे | वह दुस्साइस को पसन्द 
करती ६ ।*'थ्राजकल की लड़की वर्षा या धूप से बचने के उद्देश्य से 
नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान अपनो और खींचने के लिए तरह तरह के 
भड़कीले कपड़े पहनती + | वह अपन को रंगकर कुदरत को भी मात 
करना ओर असाधारण सुन्दर दिखना चाहता है। ऐसी लड़कियों के 
लिए. कोई अहिंसात्मक माग नहीं है ।**'हमारे हृदय में अहिंसा को 
भावना के विकास के लिए भी कुछ निश्चित नियम होते है| अहिंसा 
को भावना एक बहुत महान्‌ प्रयज्ञ है । विचार ओर जीवन-प्रणाली 
में यह क्रान्ति उत्पन्न कर देता है । यदि मेरी पत्र-लेग्चका ओर उस 
तरह के विचार रखनेवाली लड़कियाँ ऊपर बताये गये तरीके से अपने 
जीवन को ब्रिल्कुल ही बदल डालें ता उन्हें जल्दी ही यह अनुभव होने 
लगेगा कि उनके सम्पक भें आनेवाले नोजधान उनका आदर करना 
तथा उनकी उपस्थिति में भद्रोच्िित व्यवह्दर करना सीखने लगे हैं; 
लेकिन यदि उन्हें मालूम होने लगे कि उनकी लाज ओर घम्म पर 
हमला होने का खतरा है, तो उनमें उस पशु-मनुष्य के आगे आत्म- 
समपंणु करने के बजाय मर जाने तक का साहस होना चाहिए |” 


--छ० से०, ३१।१२।१३८५; पृष्ठ ३७१ ] 
२९ ३९ ३९ 
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स्त्रियों को निरभय होने की आवश्यकता 

८ लेकिन असल चीज़ तो यह है कि स्त्रियाँ निभंय बनना सीख- 
जाये । मेरा यह हृढ़ विश्वास है कि कोई भी स्त्री जो निडर है श्रोर जो 
हृद्तापूवक यह मानती है कि उसकी पवित्रता ही उसके सतीत्त्व की 
सर्वोच्तम ढाल है, उसका शांल सवथा सुरक्षित है ऐसी स्त्री के तेतमात्र 
से पशुपुरुष चौंधिया जायगा और लाज से गड़ जायगा ।?? 

--सेवाग्राम २३।२।१४२। ह० से० १।३।४२; परष्ठ ६० ' 

पत्नी के प्रति पति का कतंब्य 

४ तुम अपनी पत्नी की आबरू की रक्षा करना, श्रोर उसके 
मालिक मत बन बैठना; उसके सच्चे मित्र बनना | उुम उसका शरीर 
ओर आत्मा वैसे ही पवित्र मानना, जैन कि वह तुम्हारा मानेगी।...?? 

--यं० ४० । 6िं० न० जे ७ २२२८; पृष्ठ १९२, पुत्र रामदास गांष। 
के विवाह के समय दिये आशीर्वाद से | 

स्‍त्री के प्रति पति का व्यवहार 

[ प्रश्न--में २३ बरस का नवयुवक हूँ | पिछले दो साल से शुद्ध गादो 
ह! इस्तेमाल कर रहा हूँ | पिछले २८ दिन से फुरसत के समय नियम मे कातता 
हूँ । मगर मेरी पत्नं। खादी पहनने से इन्कार करती है। कइता हैं, वढ मोट। 
बहुत है । क्‍या में उस खादी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करू ! में यह भो 
बता दूँ कि हमारे स्वभाव नही मिलते | | | 

“भारतीय जीवन में सब जगह यही रोना हे । मेंने भ्रक्सर कहा है 
कि पति ज्यादा बलवान और शिक्षित होता है, इसलिए उसे अ्रपनी 
पत्नी का गुरुबन जाना चाहिए ओर उसमें कोई दोष हो तो सहन 
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करना चाहिए | आपकी बात यह है कि आप को पत्नी का बेमेल स्व- 
भाव सहन ही करना दे शरर अपनी पत्नी को प्रेम से जीतना है, दबाव 
डालकर हगिज नहीं | इसने यह नतीजा निकला कि आप अपनी पत्नी 
को खादी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपको 
विश्वास रग्थना चाहिए कि आपका प्रेम ओर आचरण उमसे सही 
बात करवा लेगा | याद रखिए, जैसे आप उसकी सम्पत्ति नहीं हैं वैसे 
ही ग्रापकी पत्नी आपको सम्पत्ति नहीं हे। वह आपका आधा अरक्ष 
है। ग्राप उसके साथ यही समककर व्यवहार कीजिए | आपको इस 
ग्रयोग पर झफसास नहीं होगा !?? 

--डै० से० १७२।४०; 'एछ १ ] 

सत्री-पुरुषप समस्या 
क, मूल में एक हैं : 

“मेरे अपनी राय तो यह है कि जैसे मल्न भें ख्री और पुरुष एक 
हैं, ठाक उसी तरह उनफी समस्या का तत्व भी अ्रसल में एक ही है । 
दोनों म॑ एक डी आत्मा विराजमान है | दोनों एक ही प्रकार का जीवन 
बताते हैं | दोनों की एकद्ी भाँति की भावनाएं हैं। एक दूसरे का पूरक 


है। एक की ग्रसली सहायता के बिना दूसरा जी नहीं सकता |” 
२५ ३५ ९८ 


ख पर भिन्न भी है : 

“फिर भी इसमे कोई शक नहीं कि एक जगह पहुँचकर दोनों के 
काम शअ्रलग-अलग हो जाते हैं। जहाँ यह बात सही है कि मूल 
में दोनों एक हैं, वहाँ यह भी उतना ही सच है कि दोनों की 
शरीर-रचना एक दूसरे से बहुत भिन्न है। इसलिए दोनों का काम भी 
अलग-अलग दी होना चाहिए। मातृत्व का भममं ऐसा है जिसे अधिकांश 
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स्त्रियाँ सदा ही धारण करती रहेंगी। मगर उसके लिए जिन गुणों 
की आवश्यकता है उनका पुरुषों में होना जरूरी नहीं है। वह सहने 
वाली है, वह करने वाला है। वह स्वभाव से घर की मालकिन है, वह 
कमाने वाला है। वह कमाई की रज्ञा करती और बाँटती है | वह हर 
माने में पालक है । मानव-जाति के दुधम हे बच्चों को पाल-पोसकर 
बड़ा करने की कला उसी का विशेष धर्म ओर एकमात्र अधिकार 
है | वह सँभालकर न रखे तो मानव जाति नष्ट हो जाय।?”? 

--है० से० २४।२।४०; 7्रछ० ११ ] 

स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता 

[प्रशन--जायदाद पर विवाहित स्त्रियों के अभिकार-सम्पन्धी कानूनों के 
सुधार का चन्द्र लोग इस त्रिना पर विरोध करते हें कि स्त्रियों की आथिक स्वत- 
न्त्रता से उनमें दुराचार फेलिगा और ग्रृहस्थ जीवन टूटकर बिखर जायगा । इस 
सबाल पर आपका क्या रुख है १ ] 

“में इस सवाल का जवाब एक दूसरा सवाल पूछुकर दू गा। क्‍या 
पुरुषों की स्वतन्त्रता ओर मिल्कियत पर उनके प्रभुत्व ने पुरुषों मे दुरा- 
चार का प्रचार नहीं किया है १? अगर तुम इसका जवाब हाँ? देते हो, 
तो फिर औरतों के साथ भी वही घटित होने दो और जब औरतों को 
भी मिल्कियत के अधिकार तथा ओर बातों में भी उनको पुरुषों-जैसे 
हक़ मिल जायंगे, तब यह पता चलेगा कि ऐसे अधिकारों के उपयोग 
पर उनके पाप-पुएय की जिम्मेदारी नहीं हैं | जो सदाचरण किसी पुरुष या 
स्री की निस्तहायता पर निभर है उसमे प्रशंसा के योग्य कोई बात नहीं 
है। सदाचरण तो हमारे हृदयों की शुद्धता-निर्मेलता में बद्धमूल होता है ।?? 

“>सेवाग्राम, ४।६।/४० ह० से० ठा६?४०; शैछ्ठ १३८ | 

१४ 
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सतोत्व-भंग बनाम बलात्कार 

“सच्चा सतीत्व-भंग तो उस स्त्री का होता है, जो उसमें सम्मत 
हो जाती है; लकिन जो विरोध करते हुए भी घायल हो जाती है उसके 
सम्बन्ध में सतीत्व-भंग की अपेक्षा यह कहना अधिक उचित है कि उस 
पर बलात्कार हुआ। “ततीत्व भंग? या व्यमिचार शब्द बदनामी का 
सूचक है इसलिए वह बलात्कार का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता |?” 

-->सेवाग्राम, २३।२४२ ह० बं० | ह० सें० १।३१४२; ९८७ ६० ] 

मातृजीवन धर्म हे 

“---*** ग्राम तोर पर बहनों को मातृधर्म की शिक्षा नहीं मिलती 
लेकिन अगर गहस्थनीवन धमम है तो मातृजीवन भी धर्म ही है। माता 
का धर्म एक कठिन धर्म है ।**'जो स्री देश को तेजस्वी, नीरोग ओर 
सुशिद्धि। सन्‍्तान भेट करती है, वह भी सेवा द्वी करती है ।***? 

++संबाशाम, ३३।१४२। ह० से०, 5।३।४२; एष्ठ ६६ | 

हिन्दू विधवा 

““-* “हिन्दू विधवा दुश्ख की प्रतिमा हे। उसने संसार के दुश्ख 
का भार अपने सिर ले लिया हे | उसने दुःख को सुख बना डाला हे । 
दुःख को धर्म बना दिया हे ।” 

--नवजीवन । दि न० जी० २७१२५; पृष्ठ ३७३ | 

वेधब्य 
“*** ““' वैधव्य हिन्दू धर्म का शज्ञार है। धर्म का भूषण वैराग्य 
हेवेभव नहीं।? 
>< २८ ५९ 
“परन्तु हिन्दूशासत्र किस वैधव्य की स्तुति श्रोर स्वागत करता है ! 
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पन्‍्द्रह वष की मुग्धा के वैधव्य का नहीं जो कि विवाह का अरथ भी नहीं 


९ 
जानती ।** ***वैधव्य सब तरह, सत्र जगह, सब समय अनिवाय सिद्धान्त 
नहीं है | वह उस स्त्री के लिए धर है जो उसकी रक्षा करती है ।?” 
»८ »< ५८ 


“सती स्रियों, अपने दुःख को तुम सभालकर रखना ! वह दःख 
9 5 5 


नहीं सुख है। तुम्हारा नाम लेकर बहुतेरे पार उतर गये हैं और उतरंगे |? 
-+नंवर्जवन | हिं० न० जा० २७१२५; प्रष्ठ ३७३ |] 
हिन्दू विधवा 
“हिन्दू विधवा की सृष्टि करके विधाता ने कमाल कर दिया है। 


जब-जब में पुरुषों को अपने दुःख की कथा कहते हुए सुनता हूँ तब-तब 
विधवा बहिनों को प्रतिमा मेरे सामने खड़ी हो जाती ह। उस पुरुष को, 
जो अपने दुःखों का रोना रोता है, देखकर मुझे हँसी आती है । 

“(हन्दूधमे ने संयम को उच्चतम कोटिपर पहुँचाया हे ओर वैधव्य 
उसकी परिसीमा है ।?? 

४«-**ग्रनेक विधवाएं दुःख को दुःख ही नहीं मानतीं। त्याग 
उनके लिए. एक स्वाभाविक चीज़ हो गई है। त्याग का ही त्याग 
उन्हें दुःख रूप मालूम होता है। विधवा का दुश्ख द्दी उसके लिए सुख 
माना गया है | 

“यह स्थिति बुरी नहीं । श्रच्छी हे | इसमें हिन्दू धमम की श्रेष्ठता 
है । वैधव्य को मैं हिन्दूधम का भूषण मानता हूँ । जब में विधवा बहिनों 
को देखता हूँ तो मेरा सिर अपने आप उनके चरणों पर भ्रुक जाता 
है । विधवा का दशन मेरे नज़दीक अपशकुन नहीं | प्रातःकाल उसका 
दर्शन करके में अपने को कृताथ मानता हूँ | उसके आशीर्वाद को मैं 
एक बड़ा प्रसाद मानता हूँ। उसे देखकर में तमाम दुःखों को भूल जाता 


२२० | गांधीवाणी 


हूँ |विधवा के मुकाबले पुरुष एक पामर प्राणी हे। विघवा-चैय का 
अनुकरण अ्रसम्भव है । प्राचीनकाल की जो विरासत विधवा को 
मिली है उसके सामने पुरुष के ज्ञाणिक त्याग की पू जी की क्या कीमत हो 
सकती है ! 

“याद इस विधवा-घर्म का लोप हो, यदि कोई ञअज्ञान या जहालत 
के बशीमूत होकर सेवा की इस साक्षात्‌ मूर्ति का ख्डन करे तो हिन्दू- 
धर को बढ़ी हानि पहुँचे |” 


वेधव्य 

“**'सेरा यह हृढ मत होता जाता है कि दुनिया में बाल-विधवा- 
जैसी कोई प्रकृति-विरुद्ध वस्तु होनी ही न चाहिए । वेधव्य धर्म नहीं, 
धरम तो संयम है| बल-प्रयोग और संयम ये दोनों परस्पर-विरुद्ध हैं।*** 

)< »< »< 

८८ -****"बलपूर्वक पालन कराया गया वैधव्य पाप है, स्वेच्छा 
से पालित वैधव्य घममं है, आत्मा की शोभा है, समाज की पवित्रता 
की ढाल है।?” 

जनजीवन । हिं० न० जी० १०।७१२५; ४४ ३५३ |] 

सच्ची विधवा श्रोर बाल-विधवा 

मेरा विश्वास है कि सच्ची हिन्दू विधवा एक रत्न है | परन्तु 
बाल-विधवाश्रों का श्रस्तित्व हिन्दूधघम के ऊपर एक कलझ्ूः है'**।” 

“+यें० ई० । 6िं० न० जी०, १९८१२६; परष्ठ ६ ] 

वेश्यावृत्ति 

४“ जबतक ज्ियों में से ही अ्रसाधारण चरित्र वाली बहिने उत्पन्न 

होकर इन पतित वह्िनों के उद्धार का काय अपने हाथ में न लेंगी तब- 
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तक वेश्यावृत्ति की समस्या इल नहीं हो सकती ।...... वेश्याबृत्ति उतनी 
ही पुरानी हे जितनी कि यह दुनिया है; पर आज की तरह वह नगर- 
जीवन का नियमित अंग शायद ही रही हो । दर हालत में वह समय 
आये त्रिना नहीं रह सकता जब कि मानव जाति इस पाप के खिलाफ़ 
आवाज़ उठावेगी ओर वेश्याबृत्ति को भूतकाल की चीज़ बना देगी |? 

“+यं० इ० | हिं० न० जी० २८।५।२५; पृष्ठ ३३८ ] 

है >८ >८ 

&« ,.वेश्यावृत्ति एक महाभीषण और बढ़ता जाने वाला दोष है। 
दोष में भी गुण देखने की ओर कला के पवित्र नाम पर अथवा दूसरी 
किसी मिथ्या भावना से बुराई को जायज़ मानने की प्रवृत्ति ने इस 
अधःपातकारी पाप-विलास को एक प्रकार के सूक्ष्म अदरभाव से सजित 
कर दिया है ओर वही इस नैतिक कुष्ट के लिए ज़िम्मेदार है ।...?? 

“+यं० ई० | हिं० न० जी० ९७१२५; पृष्ठ ३८५ ] 

समाज-सुधार अधिक कठिन है ! 

“४ - राजनीतिक हलचल की अपेत्ता, समाज-सुधार का काम कहीं 

अधिक मुश्किल है |”? 


““नंवजीवन | हिं० न० जी०, ६।९।२८; प्रष्ठझ २१ ] 


दहेज 
“““*“*जब वर-कन्या के बाप से विवाह करने की मिहरवानी के 
लिए. दण्ड लेता है तब नीचता की हद्गर हो जाती है ।*'पैसे के लालच 
से किया गया विवाह विवाह नहीं है, एक नीच सौदा है।?” 


““नवज वन । 6ि० न० जा०, ६।९।१२८; पृष्ठ २४ | 


रे | गांधीवाणी 
परदा ओर पवित्रता 

“४ “पवित्रता कुछ परदे की श्राड़ म॑ रखने से नहीं पनपती। 
बाहर से यह लादी नहीं जा सकती | परदे की दीवार से उसकी रक्षा 
नहीं की जा सकती | उसे तो भीतर से ही पेदा होना होगा | ओर 
अगर उसका कुछ मूल्य है तो वही सभी प्रकार के बिन-बुलाये आक- 
घंणों का सामना करने योग्य द्वोनी चाहिए। 4ह तो सीता की पवि- 
त्रता-सी उद्धत होग। | अगर वह पुरुषों की नज़र को सहन न कर सके 
तो उसे बहुत ही साधारण वस्तु कददना होगा ।? 

-्यं० ६० ।हिं० न० जी० ३।२।२७; पृष्ठ १९५ ] 

परदा 

“परदे की बुराई के विषय में में काफ़ी लिख चुका हूँ। यह 
प्रथा हर तरह से अकल्याणकारिणी है | अ्रनुभव से यह सिद्ध हो चुका 
है किस्रीकी रक्षा करने के बदले यह ज्री के शरीर और मन को 
हानि पहुँचाती है ।?? 

--हिं० न० जी०, १२।९/१२९; पृष्ठ २८ ] 

गह ने 

“*““'गहनों की उत्पत्ति की जो कब्पना मैंने की है, वह अगर ठीक 
है तो चाहे जैसे हलके ओर खूबसूरत क्‍यों न हों हर हालत में गहने 
त्याज्य हैं | बेड़ी सोने की हो या द्वदोरा-मोती से जड़ी हो, श्राखिर बेड़ी 
ही है। अंधेरी कोठरी में बन्द करो या महल में रखो, दोनों में रखे 
स्री-पुरुष केदी तो कहे ही जायेंगे |” 

--नवजीवन | हिं० न० जी०, ९।१।१३०; पृष्ठ १६५ ] 





७७ सका 'फामाउनाम 


सहधमियों को चेतावनी 


मानव पूजा नहीं, आदुर्श-पूजा 

“--* मैंने कोई रास्ता बतला दिया है। उसे आपने मान लिया है 
लेकिन मनुष्य की पूजा करना हमारा काम नहीं है | पूजा आदश और 
सिद्धान्त की द्वी हो सकती है |*“आप मेरे पुजारी न बने | सत्य है, 
अहिसा है, इनके पुजारी आप बन सकते हैं। आपने जिस चीज को 
अपना लिया वह स्वृतन्त्र रूप से आप की हो गई । और जो स्वतन्त्र 
रूप से आप को हो, वही श्राप की है।” 

विचारों की बदहज़मी 

८“ किसी आदमी के ख्यालात को हमने ग्रहण तो किया, पर 
हजम नहीं किया, बुद्धि से उनको अहण कर लिया पर उन्हें हृदयस्थ 
नहीं किया, उनपर श्रमल नहीं किया तो वह एक प्रकार को बदहजमी 
ही हे; बुद्धि का विलास है। विचारों की बदहजमी खुराक की बदहजमी 


से कहीं बुरी है | खुराक की बदहजमी के लिए तो दवा है, पर विचारों 
की बदहजमी थआ्रात्मा को ब्रिगाड़ देती है ।?? 


--तवृत।य गांधी सेत्रा संघ सम्पेलन, हुदली, १६।४।१३७ ] 
झूठा गांधीवाद 
“अगर गांधीवाद में असत्य की बू है तो उसका अवश्य ध्वंस 
होना चाहिये। अगर उसमें सत्य है तो उसके नाश के लिए लाखों या 
करोड़ों आवाज लगाई जाने पर भी उसका नाश नहीं दोगा ।? 
--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, मालिकान्दा ( बंगाल ); २०।२/१४० |] 


हक मं २५ 


सहधर्मियों को चेतावनी | २२५ 


८-- जो अपने हृदय को रोककर मेरी सलाह पर चलते हैं या मेरे 


दबाव से काम करते हैं, वे सच्चे गांधीवादी नहीं हैं ।? 
““-मालिकान्दा ( बंगाल ) २१॥२।४० ] 
>< ५८ >< 
“सच बात तो ्रापकों गांर्ध न " 
सच बात तो यह है कि आ्रपको “गांधीवाद! नाम ही छोड़ देना 


चाहिये, नहीं तो आप अन्घकूप में जाकर गिरगे | गांधीवाद का ध्वंस 
होना ही है ।** (वाद? का तो नाश ही होना उचित है । बाद तो निक- 
म्मी चीज है | असली चीज़ श्रहिंसा है | वह अ्रमर है | वह जिन्दा रहे 
इतना मेरे लिए काफी है ।*** ***आप साम्प्रदायिक न बने | में तो क्रिसी 
का साम्प्रदायिक नहीं बना | कोई सम्प्रदाय कायम करना कभी मेरे 
ख्वाब भें ही नहीं आया। मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर अगर कोई 


सम्प्रदाय निकला तो मेरी श्रात्मा रूदन करेगी ।” 
--मालिकान्दा, २९२।४० |] 
'मेरा कोई अनुयायी नहीं? 
“लोग चाहे जो कहें, सेवा का कोई सम्प्रदाय नहों बन सकता | 


वह तो सब के लिए है | हम सब को स्वीकार करंगे | सब्र के साथ 
चलने की कोशिश करगे। यही अ्रहिंसा का रास्ता है। अगर हमारा 
कोई “वाद? है तो यही है ।**'मेरे पास कोई अनुयाथो नहीं है | में ही 
अपना अनुयायी हूँ । नहीं, नहीं, में भी अपना पूरा-पूरा अनुयायी कहाँ 
बन पाया हूँ । अपने विचारों पर में भी कहाँ अमल कर सकता हूँ। तब दूसरे 
मेरे अनुयायी कैसे हो सकते हैं । दूसरे मेरे साथ चल, मेरे सहयात्री रहें, 
यह तो मुझे प्रिय है | लेकिन कोन आगे चले, कोन पाछे चल्ले, इसका 
मुझे कहाँ पता है ! आप सब मेरे सहाध्यायी, सहकर्मी, सहसेवक, सह- 
संशोधक हैं | अनुयायी होने की बात आप छोड़ दें | कोई आगे नहीं, 
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कोई पीछे नहीं | कोई नेता नहीं, कोई अनुयायी नहीं। हम सब साथ 
साथ हारबन्द ( एक कतार में ) चल रहे हैं |? 

--गां० से० सं० सम्मेलन, मालिकान्दा ( बंगाल ) २२।२।१४० ] 

गांधी सेवा संघ का विस॑जंन 

“४**"वह सीता जो लुप हो गई, अमर है। श्राज तक हम उसका 
नाम लेकर पावन हद्वोते हैं । वह सीता जिन्दा है। छाया की सीता मर 
गई | अगर हम दरअसल शक्तिशाली होना चाहते हैं तो संघ का विस- 
जन कर दें | यह भी शक्ति का काम हे | इसके लिए भी हिम्मत और 
बल चाहिये ।” 

--गां० से० सं० सम्मेलन, भालिकान्दा ( बंगाल ) २११२।१४० ] 


गांधी सेवा संघ ओर कांग्रेस 
““**कांग्र स एक तूफानी समुद्र है| वहाँ जाकर अगर आप अपने 


रोषादि रोक सकते हैं तो मान लीजिये कि अपना जद्दाज चल रहा है। 
संघ तो बन्दरगाह् है। यहाँ शक्ति के प्रयोग का कोई श्रवसर द्वी नहीं ।?? 
“-गां० से० सं० सम्मेलन, मालिकान्दा ( बंगाल ) ३१।२/१४० ] 


गांधीवाद का ध्वंस हो ! 
““““अगर गांधीवाद सम्प्रदायवाद का ही दूसरा नाम है तो वह 


मिटा देने के काबिल है। मरने के बाद श्रगर मुझे मालूम हो क्रि मेंने 
जिन चीजों की हिदायत की थी बिगड़कर सम्प्रदायवाद बन गई हैं तो 
मेरी आत्मा को गहरी चोट पहुँचेगी | हमें तो चुपचाप कर जाना है । 
कोई यह न कहे कि में गांधी का अनुयायी हूँ | में जानता हूँ कि में 


९्‌ः ७५ 
अपना कितना अपूण अनुयायी हूँ ।?? 
--दह० स० २६।३।१४०; पृष्ठ ३३ । गांधी सेवा स॑ँध के भाषण से ] 


9९6४ 
विधायक काय्येक्रम 


स्व॒राज्यनिर्माण की प्रक्रिया 
““**दूसरे और अधिक उपयुक्त शब्दों मं, विधायक कायक्रम को 
पतत्य और अहिंसक साधनों द्वारा पूर्ण स्वराज्य “की रचना या निर्माण 
की प्रक्रिया कह सकते हैं ।?” 
१, साम्प्रदायिक एकता 
४ *-*-इस एकता का अ्थ केवल राजनैतिक एकता नहीं है क्योंकि 
राजनैतिक एकता तो ज़बदस्ती लादी जा सकती हे । साम्प्रदायिक एकता 
के मानी हृदय की वह एकता है जो तोड़ने से भी टूट न सके । इस 
एकता की स्थापना की पहली शत यह है कि प्रत्येक कांग्रेसजन, चाहे 
वह किसी धर्म का क्‍यों न हो, अपने-आपमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई 
ज़रथस्री, यहूदी आदि का, याने, एक शब्द में, प्रत्येक हिन्दू झ्रोर गेर- 
हिन्दू का प्रतिनिधित्व करें |।*'“'इसके लिए प्रत्येक कांग्रेसजन को दूसरे 
धर्म के व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत मित्रता कायम करनी ओर बढ़ानी 
चाहिए | उसे दूसरे धर्मों के प्रति उतना ही श्रादर रखना चाहिए जितना 
कि अपने धम के प्रति ।***?” 
२, भ्रस्पृश्यता-निवारण 
“कई कांग्रेसजनों ने इस काम को केवल राजनैतिक दृष्टि से ही 
ज़रूरी समझा है ओर यह नहीं माना कि हिन्दुओं को उसकी आवश्य- 
कता अपने धम की रक्षा के लिए है। कांग्रसी हिन्दू यदि इस काम को 
शुद्ध भावना से अपने हाथ में ले लें तो सनातनी कहलाने वाल्ले लोगों 
पर आ्राज तक जो असर हुआ है उससे कहीं अधिक अ्रसर पड़ 


विधायक कार्यक्रम ] २२८ 


सकेगा |““हर एक हिन्दू को हरिजनों को अपनाना चाहिए, उनके 
सुख-द:ख में भाग लेना चाहिए और उनके प्रथर्वास में उनके साथ 
मित्रता करनी चाहिए |? 
३. शराबबनदी 

४८ - झार हम अहिसात्मक प्रयत्ञ के द्वारा अपना ध्येय प्राप्त करना 
चाहते हैं तो जो लाखों स््ी-पुरुष शरात्र, थ्रफ़ीम गगैरा नशीली चीज़ों 
के व्यसन के शिक्रार हों रहे हैं, उनके भाग्य का निशुय हम भविष्य क॑ 
सरकार पर नहीं छोड़ सकते |***कांग्रेस कमेटियाँ ऐसे विश्रान्तिणह खोल 
सकती हैं, जहाँ थके-माँदे मजदूर को विश्राम मिले, उसे स्वास्थ्यपूर्ण 
ओर सस्ता कलेवा मिले शोर उनके लायक खेल खेलने का इन्तजाम 
हो | यह सारा काम चित्ताकपक ओर उन्नतिकारक है। स्वराज्य के बारे 
में अहिंसक दृष्टि सबथा नई दृष्टि है। उसमें पुराने मूल्यों की जगह नये 
मूल्य दाखिल हो जाते हैं |***स्थायी और स्वास्थ्य-पूण मुक्ति भीतर से 
दी आती है याने आत्म-शुद्धि से ही उद्‌्भूत होती है ।” 

४. खादी 

“४--' खादी देश के सर प्रजाजनों की आध्िक स्वतन्त्रता ओर समा* 
नता के आरम्भ की सूचक है ।*“'खादी के स्वीकार के साथ-साथ उसमें 
अन्तभू त दूसरी सारी चीजों का स्वीकार भी होना चाहिए | खादी के 
मानो हैं सवव्यापों स्वदेशी भावना; जीवन की सारी आवश्यकताए 
हिंदुस्तान में से ही, ओर सो भी आमवातसियों की मेहनत और बुद्धि के 
प्रयोग के द्वारा, प्राप्त करने का निश्चय ।'*'इसके लिए बहुत लोगों की . 
मनोवृत्ति और अ्भिरुचि में क्रान्तिकारी परिवतन होने की ज़रूरत है। 
अहिंसक माग कई बातों में सुगम है लेकिन दूसरी बहुत सी बातों में 
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बहुत विकट भी है। वह हर एक भारतवासी के नीवन को स्पश॑ करता 
है, उसके भीतर छिपी हुई शक्ति की भावना का तेज प्रज्वलित करता 
है और भारतीय महामानव-सागर की बूँद-बूँद के साथ अ्रपने तादात्म्य 
का अभिमान उसके दिल म॑ जाग्रत करता है | हम कई युगों से अ्रहिंसा 
को गलती स॒निष्प्राणता समझते आये हैं। लेकिन यह निष्प्राण॒ता 
नहीं है, बल्कि मनुष्य का जीवन जिनपर निर्भर है ऐसी आज तक की 
सभी ज्ञात शक्तियों से अधिक प्रभावशाली शक्ति है। मैंने कांग्रेस को, 
ओर उसके जरिए दुनिया को, यही शक्ति भेंट करने का यक्ञ किया है | 
मेरे लिए खादी भारतीय मानवता की एकता का, उसकी आ्राथिक 
स्वतन्त्रता और समानता का प्रतीक है'*'खादी मनोबृत्ति के माने 
जीवन की आवश्यकताओं के उत्पादन ओर विभाजन का विकेन्द्री- 
करण हँ । ०००११ 
९, अन्य ग्राम्नोद्योग 

“ये उद्योग स्वादी के अनुचर-जैसे हैं। वे खादी के बिना जी नहीं 
सकते ओर उनके बिना खादी की सारी वकशञ्रत नष्ट हो जायगी। द्वाथ- 
पिसाई, हाथ-कुटाई, साबुनसाजी, कागज़, दियासलाई बनाना, चमड़ा 
कमाना, तेल पेरना आदि आवश्यक ग्रामोद्योगों के बिना ग्रामीण अ्रथ- 
व्यवस्था पूण नहीं हो सकतां। ““'जहाँ-जहाँ ओर जब-जब देहात की 
बनी चीज़ें मिल सके वहाँ उन्हीं का उपयोग करना दर एक को श्रपना 
कतंब्य मानना चाहिए |*'*? 

६, गांव की सफाई 

“बुद्धि ओर श्रम के तलाक की बदोलत देह्ाातों की अवहेलना का 

अपराध हमसे हुआ है, श्रोर इसलिए. सारे देश में जदाँ-तहाँ रमणीय 
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गांवों के बदले हम धुरे देखते हैं |'"*अगर अधिकांश कांग्रेतजन देहातों 
से ह्दी आये हुए हों तो उनम॑ अपने गांवों को हर माने में स्वच्छुता के 
आदर्श बनाने की कूवत होनी चाहिए | लेकिन देहातियों के दैनिक 
जीवन के साथ समरसद्वी जाना क्‍या उन्हंने कभी अपना कत्तव्य 
समझा है १'**हम जैसे-तैसे स्नान कर लेते हैं लेकिन हम जिस कुएं, 
तालाब या नदी पर नहाते-धोते हैं उसे गन्दा करने म॑ कोई बुराई 
नहीं समझते । मैं इस दोष को एक महान्‌ दुगण मानता हूँ ।***? 
७, नह या बुनियादी तालीम 

“यह नया विषय है | *****इस शिक्षण का उद्दश देहाती बालकों 
को गादश ग्रामवासी बनाना है | इसका श्रायोजन ही खास उन्हींके 
लिए है | इसकी प्रेरणा देहात से मिली है | “प्रचलित प्राथमिक 
शिक्षण एक ठकोसला है, जिसमें न तो ग्रामीण भारत की ग्रावश्यक- 
ताश्नरों का कोई लिहाज रखा गया है श्रौर न शहरों की ज़रूरतों का 
ही | बुनियादी शिक्षण शहर ओर देहात के बालकों का सम्बन्ध भारत 
के उत्कृष्ट ओर चिरस्थायी तत्वों के साथ कायम कर देता है ।"**? 

. ८. प्रोढ़-शिक्षण 

“-- अगर प्रोढ़ शिक्षण मुझे सोंप दिया जाय तो में अपने प्रोढ़ 
विद्याथियों में सबसे पहले अपने देश की महत्ता और विशालता का 
भाव जाग्रत करू गा |“ देहदाती का हिन्दुस्तान उसके अपने गाँव तक 
सीमित होता है ।***“**उसके लिए हिन्दुस्तान एक भोगोलिक संज्ञा 
है। देहातों में जो अज्ञान छा रद्दा है, उसका हमें कोई ख्याल नहीं 
है| मेरे प्रोढ-शिक्षण के मानी हैं कि सबसे पहले प्रौढ़ों को मोखिक 
रूप से सच्ची राजनेतिक शिक्षा दी जाय |*** ***? 
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६, स्त्रियों की उन्नति 

“४.-- - स्री ऐसे कानूनों ओर रस्म-रिवाजों से दबा दी गई है 
जिनके लिए पुरुष जिम्मेदार है ओर जिनके गढ़ने में स्नी का कोई हाथ 
नहीं रहा | अहिंसा की नींव पर रची हुई समाज-व्यवस्था में सत्री को 
अ्र।ने भाग्य का विधान करने का उतना ही अ्रधिकार है, जितना पुरुष 
को | परन्तु अहिंतक समाज में प्रत्येक अधिकार कतव्य-पालन से उत्पन्न 
होता है इसलिए यह क्रमप्राप्त हे कि सामाजिक व्यवहार के नियम 
पारस्परिक सहयोश और विचार-विनिमय से बनाये जायूँ | वे कभी 
बाहर से लादे नहीं जा सकते | स्त्रियों के प्रति अपने व्यवहार म॑ पुरुषों 
ने यह सत्य पूरी तह महसूस नहीं किया है। स्त्रियों को अपने मित्र 
आर सहयोगी समभने के बजाय उन्‍्हंनेि अपने को उनका स्वामी आर 
शासक माना है| कांग्रसजनों का यह विशेष अधिकार हू कि वे भारत 

की स्री जाति को ऊपर उठाने भ॑ मदद द्‌।"'** १) 

१०, स्वास्थ्य ओर शोच की शिक्षा 
“ ““** न यह बात निःसंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि 
मनुष्य जाति को द्वोनेवाले अधिकांश रोग स्वास्थ्य ओर शोच के नियमों 
की अवहेलना के कारण ही होते हैं | हमारे यहाँ मृत्यु का बहुत बड़ा 
परमाणु निस्सन्देह हमारे प्राणों को कुतरनेवाले दारिद्रथ के ही कारण 
है लेकिन लोगों की शौच ओर स्वास्थ्य की समुचित शिक्षा दी जाय, 


तो वह परिमाण घटाया जा सकता है ।*"**** 'चगा शरीर चंगा दिलः 
शायद मानवता का पहला कानून है ।'“““शरीर ओर मन में अनि- 


वाय॑ सम्बन्ध है|“ स्वास्थ्य और शौच के मूलभूत नियम सीधे- 
सादे हैं नियम इस प्रकार हैं --- 
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शुद्ध से शुद्ध विचार रखिए | सारे बेकार और अपवित्र विचारों 
को निकाल दीजिए | 

रातदिन ताजी से ताजी हवा में रद्दिए | 

शारीरिक ओर मानसिक श्रम का सन्तुलन रखिए | 

सीधे खड़े हृजिए, सीधे बैठिए, अपने दर-एक काम में साफ़-सुभथरे 
रहिए | इन सब बातों में श्रापकी भीतरी स्थिति अभिव्यक्त होनी चाहिए । 

अपने भाइयों की सेवा के हित जीने के लिए खाइए | भोग-विलास 
के लिए जीवित न रहिए। श्रतः आपका आहार ठीक उतना ही हो 
जितना मन ओर शरीर को सुस्थिति में रखने के लिए आवश्यक हो । 
मनुष्य जो खाता है, वैसा बनता हे। 

आपका पानी, अज्न ओर हवा स्वच्छ होने चाहिएँ ओर आपको 
सिफ व्यक्तिगत स्वच्छुता से सन्‍्तोष नहीं मानना चाहिए बल्कि जो 
त्रिविध स्वच्छुता आप अपने लिए चाहते हैं उर्सीसे अपने आसपास का 
वातावरण भर देना चाहिए | 

११, राष्ट्रभाषा-प्रचार 
"अंग्रेजी ने हम पर जो जादू का असर डाला वह अभी 
नष्ट नहीं हुआ है | उसके कारण हम दिन्दुस्तान की, उसके ध्येय की 
ओर प्रगति म॑ रोड़े अ्रव्काते हैं | हम अंग्रेजी सीखन में जितने साल 
बिताते हैं उतने महीने अगर हिन्दी सीखने में बिताने का कष्ट नहीं 
करते तो जनता के लिए हमारा प्रेम बिल्कुल ऊपरी है ।?” 
१२. स्व॒भाषाप्रेम 

४ “**"**ग्रपनी मातृभाषा की अपेक्षा अंग्रेजी के प्रति हमार विशेष 

अनुराग ने सुशिक्षित ओर राजनेतिक वृत्ति के वर्गों के तथा जनता के 
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बीच एक गहरी खाई खोद दी है। हिन्दुस्तान की भाषाएं श्रीहीन हो 
गई हैं |: *““जबतक हम इस अनथ का निराकरण नहीं करेंगे तबतक 
जनता की बुद्धि जकड़ी हुई रहेगी । 
१३. आथिक संमानता के लिए प्रयल्ल 

“यह अन्तिम चीज़ अहिंसक स्वतन्त्रता की मानो गुरुकुल्ली है । 
श्राथिक समानता के प्रयत्ञ के माने पूँजी और श्रम के शाश्वत विरोध 
का परिहार करना ६ । उसके माने ये हैं कि एक तरफ़ से जिन मुट्ठी 
भर धनाढ्यों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का अधिकांश इकट्ठा हुश्ा 
है वे ना|चे को उतरें; ओर जो करोड़ों लोग भूखे ओर नंगे हैं, उनकी 
भूमिका ऊँनी उठे |" हरएक कांग्रेलजन को अपने आपसे यह 
पूछुना चाहिए कि आधिक समानता की स्थापना के लिए उसने क्या 
किया है | 

--बारडोलो ; १३।१२।४१ | 


९5 
अपने विषय में 


आत्मदर्शन ही इृष्ट है ! 

“जो बात मुझे करनी है, आज ३० साल से जिसके लिए में उद्योग 
कर रहा हूँ, वह तो हैं--आ्रात्मदशन, ईश्वर का साक्षात्कार, मोक्ष । 
मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टि से होती है | में जो कुछ लिखता 
हूँ, वह भी इसी उद्देश से; ओर राजनीतिक क्षेत्र में जो में कूदा सो भी 
इसी बात को सामने रखकर |? 

---सावरमती, मार्गशाष शुल्क ११, सं० १९८२; “आत्मकथा” का 
भूमिका से ] 

मेरी महत्वाकांक्षा 

“में इस बात का दावा तो रखता हूँ कि में भारत-माता का और 
मनुष्य-जाति का एक नम्र सेवक हूँ ओर ऐसी सेवाओं के करते हुए 
मृत्यु की गोंद में जाना पसन्द करू गा ।?? 

“पर मुझे सम्प्रदाय स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं है | सच पूछिए 
तो मेरी महत्वाकांच्ा इतनी विशाल है कि कुछ अनुयायियों का कोई 
सम्प्रदाय स्थापित करने से तृप्त नहीं हो सकती । मैंने किसी नये सत्य का 
आविष्कार नहीं किया है बल्कि सत्य को जैसा में जानता हूँ उसी के अनु- 
सार चलने का ओर लोगों को बताने का प्रयत्न करता हूँ | हाँ, प्राचीन 
सत्य-सिद्धान्त पर नया प्रकाश डालने का दावा में ज़रूर करता हूँ।» 

“-य० इं० से | हिं० न० जी०, २६।८१२१] 

में क्‍या हूँ ! 
“मैं तो एक विनम्र सत्य-शोधक हूँ। में अधीर हूँ, इसी जन्म में 
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आत्म-साक्षात्कार कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। में अपने 
देश की जो सेवा कर रहा हूँ वह तो मेरी उस साधना का एक अंग है 
जिसके द्वारा में इस पदञ्नभोतिक शरीर से अपना आत्मा की मुक्ति चाहता 
हूँ । इस दृष्टि से मेरी देश-सेवा केवल स्वाथ-साधना है | मुझे इस नाश- 
वान्‌ ऐहिक राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है । में तो ईश्वरीय राज्य को 
पाने का प्रयत्ञ कर रहा हूँ। वह है मोक्ष । अपने इस ध्येय की सिद्धि के 
लिए मुमे गुफा का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि में 
समभ पाऊँ तो एक गुफा तो में अपने साथ ही लिये फिरता हूँ। गुफा- 
निवासी तो मन में महल को भी खड़ा कर सकता है ; पर जनक -जैसे 
महल में रहनेवालों को महल बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती | जो 
गुफावासी वचारों के परों पर बैठकर दुनिया की चारों ओर मंडराता 
है उसे शान्ति कहाँ ! परन्तु जनक राजमहलों में आमोदप्रमोदमय जीवन 
व्यतीत करते हुए भी कल्पनातीत शान्ति प्राप्त कर सकते हैं। मेरे लिए 
तो मुक्ति का माग है अपने देश की और उसके द्वारा मनुष्य-जाति की 
सेवा करने के लिए सतत परिश्रम करना। में संज्नार के भूतमात्र से 
अपना तादात्म्य कर लेना चाहता हूँ। में 'समः शत्री च मित्रे च? हो 
जाना चाहता हूँ ।'*“इस प्रकार मेरी देशभक्ति ओर कुछ नहीं अपनी 
चिरमुक्ति ओर शान्ति के देश की मंजिल का एक विश्रामस्थान है। 
मेरे नज़दीक धमशून्य राजनीति कोई चीज़ नहीं | राजनीति धर्म की 


अनुचरी हे । धमहीन राजनीति को एक फाँसी ही समक्रिए | वह 


आत्मा का नाश कर देती है।?” 
>-यें० इ० । ह्विं० नमं० जा|० &।४। २४] 


ु मेरा धर्म 
“मेरा धम तो मेरे और मेरे सिरजनहार के बीच की बात है| अगर 


२३८ [ गांधीवाणी 


में हिन्दू हूँगा तो सारी हिन्दू दुनिया के छोड़ देने पर भी मेरा हिन्दूपन 
मिट नहीं सकता ।? 


“-+यं० ४० | हि० न० ज|० १६१२४; प्र्ठ ३३५ ] 
मेरी चेष्टा 


“में गरीब से गरीब हिन्दुस्तानी के जीवन के साथ अपने जीवन 
को मिला देना चाहता हूँ। में जानता दूँ कि दूसरे तरीकों से मुझे 
ईश्वर के दशन हो ही नहीं सकते । मुझे उसे प्रत्यक्ष देखना है; इसके 
लिए में अधीर हो बैठा हूँ । जब तक मैं गरीब से गरीब न बन सकँ 
तब तक साक्षात्कार हो ही नहीं सकता |? 


“नंवर्जावन | हिं० न० जी० २७।७१२४; पृष्ठ ४०४ ] 


में मूर्तिपुजक हूँ ओर मूर्तिभक्षक भी ! 

“**"मैं मूर्ति-पूजक भी हूँ ओर मू्तिभज्ञक भी हूँ, पर उस अथ में 
जिसे में इन शब्दों का सही अ्रथ मानता हूँ। मूर्ति-पूजा के अन्दर जो 
भाव हैं में उसका आदर करता हूँ। मनुष्य जाति के उत्थान में उससे 
अत्यन्त सहायता मिलती है और में अपने प्राण देकर भी उन हजारों 
पवित्र देवालयों की रक्षा करने की सामथ्य अपने अन्दर रखना पसन्द 
करूँगा जो हमारी इस जननी जन्मभूमि को पुनीत कर रहे हैं |*** मैं 
मूर्तिभज्ञक इस मानी में हूँ कि में उस धर्मान्धता के रूप में छिपी सूक्ष्म 
मूतिपूजा का सिर तोड़ देता हूँ जो कि अपनी ईश्वर-पूजा की विधि के 
अलावा दूसरे लोगों की पूजाविधि में किसी गुण और अच्छाई को 
देखने से इन्कार करती है ।***”» 


-+्यं० ई० । द्वि० न० जी०, ३१।८।*२४; पृष्ट २० | 


अपने विषय में ] २३२८ 
स्वतन्त्रता की सीमा 

““ - मैं मानता हूँ कि में परिस्थिति के अधीन हूँ---देश ओर काल 
के अधीन हूँ। फिर भी परमेश्वर ने कुछ स्वतन्त्रता मुझे दे रखी है 
ओर में उसकी रक्षा कर रहा हूँ । में समझता हूँ कि धर्म ओर अधम्म 
को जानकर उनमें से मुझे जो पसन्द हो उसे ग्रहण करने की स्वतन्त्रता 
मुझे है। मुझे यह कभी प्रतीत न हुआ कि मुझे स्वतन्त्रता नहीं है । 
परन्तु यह निणय करना कठिन है कि किसी काय के करने की स्व- 
तन्त्रता अपना रूप बदलकर कतंव्य कहाँ बन जाती है। अ्रवशता 


ओर परवशता की सीमा बहुत ही सूक्ष्म है।?” 
--नवर्जावन । हिं० न० ज॑।०, १४।१२/१२४; प्रष्ठ १४२, मानसशास्त्र 
के एक अमेरिकन भअ्रध्यापक से बातचीत करते हुए ! 
मेरा क्षेत्र 
“मेरा क्षेत्र निर्मित हो गया है। वह मुझे प्रिय भी है। में 


अहिंसा के मन्त्र पर मुग्ध हो गया हूँ। मेरे लिए वह पारसमणि है। 
में जानता हूँ कि दुखी हिन्दुस्तान को अहिंसा का ही मन्त्र शान्ति दिला 
सकता है। मेरी दृष्टि में अहिंसा का रास्ता कायरया नामद का रास्ता 
नहीं है | श्रहिंसा क्षत्रिय धर्म की परिसीमा है क्योंकि उसमें अभय की 
सोलहों कलाएः सोलह आने खिल पड़ती हैं | अहिंसा धम के पालन में 
पलायन या हार के लिए जगह ही नहीं है। वह आत्मा का धम है इसलिए 
दुश्साध्य नहीं । जो समझता है, उसमें सहज ही स्फुरित होता है ।***? 

--हिं० न० जं!०, 5१२ ५; प्रठ १७३-१७५ । काठियावाड़ राज- 
नं।तिक परिषद्‌ में ८।१।२५ को अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण से | 


में घणा कर डी नहीं सकता ! 
“४ «मैंने अनेक बार यह देखने की कोशिश की हें कि में अपने 
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शत्र से घृणा कर सकता हूँ या नहीं--यद्द देखने का नहीं कि प्रेम कर 
सकता हूँ या नहीं पर यह देखने का कि घृणा कर सकता हूँ या नहीं- 
ओर मुझे ईमानदारी के साथ, परन्तु पूरी नम्नता से, कहना चाहिए कि 
नहीं मालूम हुआ कि में उससे घुणा कर सकता हूँ । मुझे यह याद 
नहीं त्राता कि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार 
उत्पन्न हुआ हो | में नहीं समझ सकता कि यह स्थिति मुझे किस तरह 
प्राप्त हुई है। पर आपसे यह कहता हूँ कि जीवन भर में इसी का 
आचरण करता आया हूँ ।?” 

-+नवज,वन | हिं० न० जी० २७८१२५; पृष्ठ ९ | भारतीय लण्डन 
मिशनरा सोसाइटा कलकत्ता में दिये गये भाषण से ] 

मेरे नाम का दुरुपयोग 
मेरे नाम के दुरुपयोग की कहानी लम्बी है। मेरे नाम पर 

मनुष्यों का वध हुआ है, मेरे नाम पर असत्य का प्रचार हुआ है, मेरे 
नाम का दुरुपयोग चुनावों के समय किया गया है, मेरे नाम पर 
बीड़ियाँ बेचो जाती हैं, जिनका कि मैं शत्र ह हूँ; मेरे नाम पर दवाइयाँ 
बेची जाती हैं | “एक श्रग्रेज लेखक ने कद्दा है कि जहाँ मूर्त्नो' कौ, 
अज्ञानियों की संख्या अ्रधिक है वहाँ धूत, घोखेबाज़ मूखों नहीं मरते | 
इस सत्य का किसे अनुभव न होगा । में पुकार-पुकारकर कह चुका हूँ 
कि मेरे नाम के उपयोग से कोई धोखे में न आवे | हर चीज़ के गुण- 
दोष का विचार स्वतन्त्रतापूवक रखे |***? 

“-नवज.वन । हि. न० जा० २४९२५; प्रष्ठ ४२। एक चाय 
कम्पनी गांधी ज॑ के नाम का अपने प्रचार में दुरुपयोग कर रहँ। थी | इस। पर 


गांध[जा ने यह लिखा था ॥ 


अपने विषय में ] २४ १ 


में तो इंश्वर की राह् देखता हूँ ! 

“यदि भारतवष और उसके नेतागण मुझसे थक गये हैं तो अब 
मेरे लिए केवल हिमालय का ही माग बचा है | हिमालय अर्थात्‌ घव- 
लागिरि नहीं | वह मेरे हृदय का हिमालय है। उसकी गुफा में बैठ 
जाना मेरे लिए बहुत आसान है। उसे भा में द्ू ढ़ने न जाऊँगा; वही 
मुझे ह ढ़ लेगा । जो भक्त हैं वे ईश्वर के पास नहीं जाते हैं। यदि 
जाये तो वे उसका तेज ही सहन नहीं कर सकते इसीलिए ईश्वर ही 
भक्तों के पास पहुँच जाता है और वे जैसा भाव रखते हैं वेसा ही उन्हें 
दर्शन देता है। मेरा ईश्वर जानता है में उसी की राह् देख रहा हूँ। 
मेरे लिए तो उसका इशारा भी काफी होगा | 

“काँचे रे ताँतणें मने हरज।ये रे बॉधी जेम ताणे तेम तैमनी रे ।” 

कच्चे धागे से मुझे हरि ने बाँध लिया है, जिस प्रकार चाहें खींचे 
में उन्हीं की हूँ |?” 

--नवज!|वन | हिं० न० ज![ा० २४।१२।१२५, 7ष्ठ १४७ |] 

मेरा अश्रविभाज्य अ्ज्ग 

४ मेरा माहात्म्म मिथ्या उच्चार है। वह तो मुझे मेरी वाह्म 
प्रवृत्ति क- मेरे राजनोतिक काय कें--कारण प्राप्त हे। वह छ.णशिक 
 है। मेरा सत्य का, अहिंसा का और अ्रह्मवर्यादे का आग्रह ही मेरा 
अविभाज्य श्र सबसे अधिक मूल्यवान अज्ञ है । उसभ मुझे जो कुछ 
ईश्वरदत्त प्राप्त हुआ है उसका कोई भूल कर भो अवज्ञा न करें; 
उसमें मेरा सवस्व है | इसमें दिलाई देने वालो निष्फलता सफलता की 
सीढियाँ हैं| इसलिए निष्फलता भी मुझे प्रिय है |” 

--नवजीवन । हिं० न० जौ० १5२।१२६; १७5 २१५ | 
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ईश्वर की साक्षी 

“-**छाती पर हाथ रखकर में कह सकता हूँ कि एक मिनट के 
लिए भी में भगवान को भूलता नहीं | गत बीस ब्षों से मेंने सभी काम 
उसी प्रकार किये हैं मानों साक्षात्‌ ईश्वर मेरे सामने खड़े हों ।?? 

“74० इ० |।हि० न० जी० १०।२।२७; प्रष्ठ २०८, सिवान, विहार, 
के भाषण से |] 

भक्ति ओर प्रार्थना मेरा सहारा है 
मेरा दावा है कि मेरा एकमात्र सहारा भक्ति और प्राथना 
है ओर अगर मेर शरीर के टुकढ़े-टुकड़े भी कर दिये जायें तो भी पर- 
मात्मा मुझे वह शक्ति दंगे कि में उन्हें इन्कार न करू गा--यही जोरों 
से कहूँगा कि वे हैं ।?? 

--+हिं० न० जी० १५।१२।१ २७; पृष्ठ १३३, लंका के एक भाषण से ] 

मेरे जीवन का नियम 

““*'मेरे लिए अहिंसा महज़ दाशंनिक सिद्धान्त भर नहीं हे | यह 
तो मेरे जीवन का नियम है। इसके बिना में जी ही नहीं सकता । में 
जानता हूँ कि में गिरता हूँ; बहुत बार चेतनावस्था में; उससे भी अधिक 
बार ग्रचेतन अवस्था में | यह प्रश्न बुद्धि का नहीं बल्कि हृदय का हे 
सन्‍्माग तो परमात्मा की सतत प्राथना से, अतिशय नम्नता से, आ्रात्म- 
विल्लोचन से, आत्मत्याग करने को हमेशा तैयार रहने से मिलता है । 
इसकी साधना के लिए ऊँचे से ऊँचे प्रकार की निर्भयता ओर साहस 
की ग्रावश्यकता है। में अपनी निबलताओों को जानता हूँ ओर मुझे 
उनका दुःख है ।? 


“-+यं० इं० | हिं० न० जें.० २ ९९१२८; पृष्ठ ३६ | 


अपने विषय में ] २४३ 
सम्प्रदाय-प्रवत्तक नहीं हूँ 

८ --गांधीवाद जैसी कोई चीज़ मेरे तो दिमाग में ही नहीं है । में 
कोई सम्प्रदाय-प्रवत्तक नहीं हूँ । तत्त्वज्ञानी होने का तो मैंने कभी दावा 
भी नहीं किया है। मेरा यह प्रयत्न भी नहीं हे।कई लोगों ने मुभसे 
कहा कि तुम गांधी विचार की एक स्मृति लिखो। मैंने कहा, स्मृतिकार 
कहाँ ओर में कहाँ !*** *** स्मृति बनाने का अधिकार मेरा नहीं है । 
जो होगा, मेरी मृत्यु के बाद होगा'''।? 

--ांधी सवा संघ सम्मेलन; सावल,; ३।३।*३६ | 


सिरजनद्दार की गोद्‌ में 
“में अपने अनेक पापों को स्पष्ट-से-स्पृष्ट रूप में स्वीकार कर चुका 
हूँ ।॥ लेकिन हमेशा अपने कन्धों पर उनका बोझ लादे नहीं फिरता । 
यदि, जैसा कि में समझता हूँ, में ईश्वर की ओर जा रहा हूँ, तो में 
सुरक्षित हूँ | क्योंकि में उसकी उपस्थिति के प्रखर प्रकाश को अनुभव 
करता हूँ | मैं यह जानता हूँ क्रि आत्म-सुधार के लिए यदि में आत्म- 
दमन, उपवास ओर प्राथना पर ही निभर रहूँ तो कोई लाभ न होगा । 
लेकिन अगर, जैसी मुझे उम्मीद है, ये बात अपने सिरजनहार की 
गोद म॑ अपना चिन्ताकुल सिर रखने की आत्मा की आकांचक्षा को व्यक्त 
करती हैं तो इनका भी मुल्य हं ।? 
--5०प० १८।४। ३६; प्रष्ठ ६९ ] 
मेरा विकास हो रहा हे 
“**मैंने विचारों को दुरुस्त किया हे या ब्रिगाड़ा है, यह आप को 


स्वतन्त्र रूप से सोचना है |' में हर रोज विकास की ओर जा रहा हूँ, 
ओर मेरे विचारों का प्रयोग रोज विस्तृत होता जा रहा है। आपको 
देखना पड़ेगा कि यह विकास ठीक तरह से हो रहा है या नहीं । स्वतन्त्र 


२४००९ [ गांधीवाणी 


रूप से विचार न करें तो आप यह सब नहीं कर सकते । आप मेरे नाम 
से इस तरह चिपटे रहेंगे तो दुनिया आपको हँसेगी ।??**' 

“सत्य और अहिंसा में मेरी श्रद्धा बढ़ती ही जाती है। और में 
अपने जीवन में जैसे-जैसे उन पर अमल करता हूँ, में भी बढ़ता जाता 
हूँ | उसी के साथ मेरे विचारों में नयापन श्राता है |''' “''मेरी बुद्धि 
का विकास होता ही जा रहा है | सत्य ओर अहिंसा के विषय में नित्य 
नई-नई चीज उसके सामने आती हैं | उनमें में नया प्रकाश देखता हूँ। 
रोज नया अथ दिखाई देता है । इसीलिए चरखा संघ, हरिजन सेवक 
संघ ओर ग्राम-उद्योग संघ आदि संस्थाओं के सामने में बराबर नये-नये 
विचार रखता आ रहा हूँ | इसका मतलब यह है कि वे संस्थाएं और 
उनके सञ्चालक जिन्दा हैं। और वृतक्त की तरह वे नित्य बदलती रहेंगी, 
नई-नई बनती रहेंगी । उनका गुण भी तो यद्द है कि वे बढ़, गतिमान 
हों; नहीं गिर जायेगी |--मुझे तो यह लगता ही नहीं कि में गिर रहा 
हूँ | में चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ विकास की ओर बढ़ें।” 
““तेतीय गांधी सेवा संघ सम्मेलन, हुदली: १६।४। ३७ ; प्रारम्मिक भाषण से! 

प्रभु के श्रनेकविध दशन 

“““"मेरे प्रभु के मेरे पास सहस्रों रूप हैं| कभी में उसका दशन 
चरखे में करता हूँ, कभी हिन्दू-मुस्तिम एकता में, और कभी अस्पृश्यता- 
निवारण में | मुझे जब मेरी भावना जिस रूप की ओर खींच ले जाती 
है, तब उस रूप की ओर चला जाता हूँ। जिस संस्था के कमर में 
जाना चाद्दता हूँ, चला जाता हूँ शोर वहीं अपने प्रभु के साथ सानिध्य 
कर लेता हूँ |?” 

“गांधी सेवा संघ सम्मेलन,दुदली, २०।४ ३७ | 
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एक प्रयत्रशील क्षद्व जीव हूँ |! 

“विचार, उच्चार ओर आचार में बिल्कुल शुद्ध, सत्यनिष्ठ और 
अहिंसक बनने को तड़पने वाला मैं केवल एक प्रयत्नशील क्षुद्र जीव हूँ। 
में उस आदश को सत्य मानता हूँ | लेकिन यहाँ तक पहुँचने में निरन्तर 
असफल ही रहा हूँ | यह बड़ी विकट चढ़ाई है, लेकिन उस चढ़ाई में 
होने वाले कष्टों में में सच्चे आनन्द का अनुभव करता हूँ । हर एक कदम, 
जो मैं ऊपर की ओर बढ़ाता हूँ, मुझे अधिकाधिक सामथ्य ओर 
योग्यता का प्रत्यय दिलाता है|”? 

--थसर्वेदिय', अक्तूबर,” ३८; अन्तिम आवरण पृष्ठ पर उद्धरण ] 

प्रेम का कटोरा 

“तलवार को ताक पर रख देने के बाद जो मेरा विरोध करते हैं 
उनके लिए मेरे पास सिवा प्रेम के कटोरं के ओर कुछ रद्द ही नहीं 
जाता । उस कयोरे को उनके आग रखकर ही में उन्हें अपने नजदीक खींच 
सकता हूँ | आदमी ओर आदमी में स्थायी बैर की तो में कल्पना भी 
नहीं कर सकता । मेरा पुनजन्म के सिद्धान्त में विश्वास है, ओर में इस 
आ्राशा में जीता हूँ कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में मैं अपने 
प्रेमपूण आलिज्ञन में सारी मानवता को हृदय से लगा सकंगा ।”? 

--सर्वोदय, सितम्बर,?३ ८ ३ पृष्ठ ५३ के नीचे उद्धरण ] 

में सबका हूँ ओर किसी का नहीं हूँ !” 

“मैं समाजवाद को मानता हूँ ओर साम्यवाद का भी माननेवाला 
हूँ। में सब को मानता हूँ, लेकिन अपनी दृष्टि से मानता हूँ। में सबका 
हूँ ओर किसी का नहीं हूँ ।?” 

--मालिकान्दा (बंगाल)२१॥२।*४० ] 
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में एक वेज्ञानिक शोधक हूँ 
४ **" मैं तो एक अठूट आशावादी हूँ। कोई वैज्ञानिक दुबल हृदय 
से अपने प्रयोग नहीं आरम्भ करता | में उन्हीं कोलम्बस और स्टीवेंसन 
के दल का हूँ, जिन्होंने जबदस्त कठिनाइयों के बीच भी, निराशा में 
भी, अपनी आ्राशा क़रायम रखी | चमत्कारों का युग अभी ख़त्म नहीं 


हुआ है | जबतक ईश्वर हे, ये चमत्कार द्वोते रहेंगे |...” 
--लेत्रायाम, ९।६।/४०, ह० से० १५।६। ४०; पृष्ठ १४७ |] 
ईश्वर ने मुझे क्यों चुना 
("उन्हें (अपनी त्रुटियों को ' में तटस्थ होकर देखता हूँ, उनका 


प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ, क्योंकि मुझमें अनासक्ति है। उन त्रुटियों के 
लिए न मुझे दुःख है, न पश्चात्ताप। शिस प्रकार में अपनी सफलता 
और शक्ति परमात्मा की ही देन समझता हूँ, उसी को अ्रपंण करता हूँ 
उसी प्रकार अपने दोष भी भगवान्‌ के चरणों मे रखता हूँ। ईश्वर ने 
मुझ जैने अपूर्ण मनुष्य का इतने बड़े प्रयोग के लिए क्यों चुना ? में 
अहड्डार ले नहीं कहता लेकन मुझे विश्वास हूँ कि परमात्मा को 
गरीबों में कुछ काम लेना था, इसलिए उसने मुझे चुन लिया। मुझसे 
अधिक पूर्ण पुरुष होता तो शायद इतना काम न कर सकता। पूण 
मनुष्य को हिन्दुस्तान शायद पहचान भी न॑ सकता। वह बेचारा 
विरक्त टोकर शुफा में चला जाता। इसलिए ईश्वर ने मुभ-जैसे 
अशक्त और अपूण मनुष्य को ही इस देश के लायक समभा। अब 
मेरे बाद जो आयेगा, वह पूण पुरुष हागा।?” 

-+जांधी सेवा संघ की सभा में, वर्धा, २२।६/१४० ' 

सेवाग्राम एक प्रयोगशाला है 
“"*"सेवाग्राम की प्रयोगशाला मेरे लिए. अहिंसा की प्रयोगशाला 
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है। अश्रगर मेरा प्रयोग यहाँ सफल हुआ तो बढ़े क्षेत्र में भी मुझे सफलता 
पाने की चाबी मिल जायगी | यह मिल गई तो पूण स्वराज की चाबी 
भी मिली ही समझो | इसलिए सेवाग्राम को छोड़कर मेरा कहीं जाने 
को मन ही नहीं करता ।? 
५८ >< +८ 
“दे० से० २७७४० पृष्ठ २०६, प्यारेलाल के लेख से ] 
अहिंसा की अपूणता 

“यह मेरी अहिंसा का अधूरापन है कि मेरे आस-पास जितनी 
चाहिए उतनी अश्रहिसा देखने म॑ नहीं आती ***।?? 

“75० से० २७७४०; पृष्ठ २०६, श्र। प्यारेलाल के लेख से ] 

अपने बारे में 

“पछुले कुछ सालों से दुनिया में बढ़े-बड़े उल्कापात हो चु 

क्या सत्य ओर अहिसा पर अब भी मेरी श्रद्धा वेसी ही बनी ह 


कक 


क्या अगु बम ने मेरी श्रद्धा को चूर चूर नहीं कर डाला १ नहीं, ज़रा 


न 


7 
आल, 


भी नहीं | उलटे, उलको वजह से भेरा यह विश्वास ग्रधिक दृढ़ हुआ। 
है कि दुनिया में सत्य ओर अहिंसा से बढ़कर कोई ताकत नहीं है । 
उसके मुकाबले अर बम कोई चीज़ नहीं । एक नेतिक ओर आध्या- 
त्मिक ताकत है, दूसरों शारीरिक और भोतिक--इन दो विरोधी ताकतों 
वे; बीच ज़मीन-आसमान का फक है। एक में आत्मा की अ्थाह शक्ति 
मौजूद हे, जबकि दूसरी स्वभाव से हो नाशवान है। आत्मा की शक्ति 
हमेशा आगे बढ़ने वाली ओर अनन्त है। जब इस शक्ति का पूरा 
उदय दह्ोोता है, तो यह संसार मे अजेय बन जाती है । “इस ताक़त की 
दूसरी खूबी यह हे कि बिना किसी रंग या वर के भेद के यह हर 
एक मद, औरत और बच्चे में मोजूद रहती हे | बात इतनी ही है 
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कि बहुतों में यह सोई हुईं हालत में रहती है गो कि विवेकमयी शिक्षा 
से इसे जगाया जा सकता है । 

एक दूसरी बात ध्यान रखने लायक है कि इस सत्य के अ्रपनाये 
बिना और इसके सात्ञात्कार का प्रयत्न किये बिना सवनाश से बचने 
का दूसरा कोई इलाज नहीं ।***?' 

--हरिजन । हरिजन-सेवक १०।२।४६; प्रष्ठ १ |] 

आज मेरी श्रद्धा की परीक्षा है ! 

“(जिस अहिंसा को में हिन्दू घर्म का मुख्य गौरव समभता हूँ, उसे 
हमारे लोग यह कहकर टालना चाहते हैं कि वह तो सिफ संन्यासियों 
के पालने का धर्म है। मेरी यह राय नहीं । में तो शुरू से यह मानता 
आया हूँ कि अहिंसा ही धर्म है, वही ज़िन्दगी का एक रास्ता है, और 
सारी दुनिया को यह रास्ता दिखाने का काम हिन्दुस्तान का है | लेकिन 
सवाल यह है कि इस बारे में में खुद कहाँ खड़ा हूँ ! क्या मुझमें यह 
अहिसा है! क्‍या मेंने इसे सिद्ध किया है? में इसका प्रतिनिधि हूँ ! 
अगर में अहिंसा का सच्चा प्रतिनिधि हूँ तो मेरी हाज़िरी की वजह से 
दग़ा, फरेब और दुश्मनी की यह ज़हरीली हवा साफ़ क्यों नहीं होती ! 
चुनांचे अपने जिन साथियों की मदद से अब तक में अपना काम करता 
आया हूँ, उनसे अलग होकर ञ्रकेला, बैसाखी की ही मदद से क्‍यों न 
हो, मगर अपने बल पर चल कर ही, में इस बात का पता लगा 
सकगा कि आज में खुद कहाँ खड़ा हूँ | साथ ही, इस तरह में ईश्वर 
के बारे में अपनी श्रद्धा की परीक्षा भी कर सकूगा ।?? 

--काज़ीरखिल, १६।१११४६ । ह० से० 5।१२/१४६ | 
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[१ | 
वीर-वाणी 
पत्थर की काया 
“जा! अपनी काया को पत्थर बनाकर रखता है वह एक ही जगह 
बैठे हुए सार संसार को हिलाया करता है ।?”? 
पत्थर में मानव ओर सश्वर का मिलन 
मनुष्य में पत्थर और ईश्वर दोनों का मिलाप होता है। मनुष्य 
क्या है / चेतनामय पत्थर है|?” 
““नवन्नवना; १९२१ 
»< १८ )< 
“हमार राष्ट्रीय इतिहास के इस युग में निर्जीब यन्त्र के जैसा बहुमत 
किस! बम का नहीं | 
“हु! जल के दरवाजों को अपनी भीड़ से खोल देना चाहिए आर 
ऐसे ह४ के साथ जेलो में दालिल होना चाहिए जैसे दल्हे को भाँवर के 


नह 
मिकिय 


ममय हाता है |?? 
२९ २८ »९ 
“स्वतनता का पाणिग्रहण धारासभाश्रों म॑ या अदालतों म॑ या 
स्कूल-कालेजों के कमरों में नहीं, बल्कि क़ेंदखान की दीवारों में और 
कभी कभी तो फाँसी के तख्तों पर चढ़कर ही किया जाता है।” 
»८ ५८ >< 
“स्वतंत्रता इस संसार में सबसे अधिक चश्चल ओर स्वच्छुन्द ज्री 


है | यह दुनिया में सब से बड़ी मोदहिनी है। इसको प्रसन्न करना बड़ा 
कठिन काम है | यह अश्रपना मान्दर जेलखानों में तथा इतनी ऊँचाई 


रलकण | २५१ 
पर बनाती है कि जहाँ जाते-जाते आँखों में अंधेरा छा जाता हे, ओर 
हमे जेल की दीवारों पर चढ़ते हुए तथा हिमालय की चोटी के सहश 
ऊँचाई पर बने इस मन्दिर तक जाने की आशा से कंटीले-कंकरीले 
बीहड़ों में लह-लुद्दान पैरों से महल तय करते हुए देखकर खिलखिला 
कर हँसती है |” 
< कौंसिलें बच्रह्नदय मनुष्य तेयार करने का कारखाना नहीं हैं; 
आर जबतक वच्र हृदय उसकी रक्षा के लिए मोजूद न हों तबतक 
आज़ादी एक अत्यन्त दूषित वस्तु की १रद है ।”? 
--«ि० न० जो० १5।१२।२१ | 
>८ ५ ५८ 
“जं। मनुष्य मार के डर से गाली खाकर बैठ रद्दता है, वह न तो 
मनुष्य है, न पशु है ।?? 
५९ ५९ ५८ 
“भारत इस समय मद बनने का पाठ पढ़ रहा है। यदि पूरा पाठ 
पढ़ ले तो स्व॒राज्य हथेली पर रब्ता है |? 
५९ »< >९ 
“आत्म-संयम स्वराज्य अ्रर्थात्‌ भात्म-शासन की कुझ्ी है।” 
»< >९ ५९ 
“भरने की शक तो सब म॑ है; पर सबको उसकी इच्छा नहीं होती |?” 
-नवजीवन । ६&िं० न० जी० १५।१/१२२; एष्ठ १७६ ] 
सत्यु क्रान्ति है : जीवन विकास है 
“राष्ट्रों की उन्नति विका8 और क्रान्ति दोनों के द्वारा हुई है। दोनों 
एक-से आवश्यक हैं | मृत्यु, जो कि शाश्वत सरुत्य है, क्रान्ति हे और 
जन्म तथा जीवन धीरे-धीरे ओर स्थिर रूप से होनेवाला विकास है | 
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मनुष्य की उन्नति के लिए स्वयं जीवन जितना आवश्यक है उतनी ही 
आवश्यक मृत्यु भी हे।*' “इतिहास में सुब्यवस्थित कही जानेवाली 
उन्नति की श्रपेत्षा क्रान्ति के ही उदाहरण झधिक मिलते हैं । 

“अवयं० ३०: हिं० न० जी० : ५१२।१२२ ] 

स्वराज्य एक मनोद॒शा 

“स्वराज्य तो एक मनोंदशा है। जब इस मनोदशा की प्रतिष्ठा 
हृदय में होगी तभी इसकी प्रतिमा स्थापित होगी |? 

--नवजीवन । हिं० न० जा० २२।१।२२; प्रष्ठ श्८२ ] 

बोदा बनानेवाला वायुमण्डल 
“भारत का वतंमान वायुमण्डल मनुष्य को बोदा बना देनेवाला है।?? 
ग्रसभ्यता भी हिंसा है 
“गसभ्यता एक प्रकार की हिंसा है |”? 
-+नवजीवन । हिं० न० जी० २९।१॥।२२; पृष्ठ १९३ 
चोरी चोरा 
“चौरीचोरा देश की हिंसा बत्ति का एक परिणत चिह्न मात्र है ।”? 
“:यें० ह० । हिं० न० जी० १९।२(२२; एष्ठ २१४ 
जानपर खेलनेवाला द्टी जान बचाता है 

“४ “* मनुष्य जितना ही अधिक अपनी जान देता हैं उतना अधिक 
वह उसे बचाता है ॥?? 

--यं० हं० | हिं० न० जी० 5१/१२५; पृष्ठ १७७ ] 

अपमान को घाटी 
“८***हमारा राष्ट्र इस समय अ्रपमान की घाटी से गुज़र रहा है |?” 


--यैं० ६०७ ।हि० न० जीं० १९।१।१२९; पृष्ठ १६५ ] 


| 
जीवनन्करा 
नकली मद 
“८***जो अपनी नामर्दा कबूल करेगा, शायद वह किसी दिन मद 
बन सकता है, पर जो नाहक मद बनने का दावा करता है वह कभी 
मद बनने का नहीं है |” 
सिंह्ों की संस्था कष्टों है ? 
““*“यह सभा बकरों की है, सिंहों की नद्दीं। सिंहों की संस्था किभी 
ने जगत्‌ मे नहीं देखी है।?? 
वीरता 
“राजपूतों का इतिहास पढ़कर सीखो कि वीरों का एक भी वचन 
मिथ्या नहीं जाता। वीरता बातें कहने में नहीं, परन्तु उन्हें मिथ्या 
नहीं जाने देने में है |?” 
आत्म-अ्क्लुश 
“दूसरे का डाला अह्डश गिरानेवाला है और अपना बनाया 
उठानेबाला ।?? 
शर्मोनेवाली कोई बात नहीं 
“मुझसे ऐसा नहीं पार लग सकता कि जिससे मुमे शर्माना पढ़े, 
या आपको शर्माना पड़े या किसी को शर्माना पड़े |” 
सवस्वापण बिना सेवा नहीं 
“सेवा करनेवाले को तो अपनी लाज, आबरू, मान, सवस्व 
होम करके ही प्रजा की सेवा का इरादा करना चाहिए ।” 
“--हिं० न० जी०, ९१२। २८; प्रष्ठ १९६ |] 
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शान-कर्ण 
तपस्या को महिमा 
“सच्चा कष्ट यदि सचाई के साथ सहन किया जाय तो वह पत्थर- 
जैसे हृदय को भी पानी-पानी कर डालता है। कष्ट-सहन की, श्रर्थात्‌ 
तपस्या को महिमा ऐसी ही है। और यही सत्याग्रह की कुझ्जी है |?” 
--दक्तिण अ्रफ्रीका का सत्याग्रह; हिन्दी; एछ २९५ ( १९२१-२३) | 
क्ोकसेवा का कठिन धम 
“केवल सेवा भाव से सावजनिक सेवा करना तलवार की धार पर 
चढ़ने के समान हे | लोकसेव॒क स्व॒ृति लेने के लिए तो तैयार हो जाता 
है फिर उसे निन्‍दा के समय क्योंकर अपना मुं ह छिपाना चाहिए १” 
--दक्षिय अ्रफ्रका का सत्याग्रह; हिन्दी; पृष्ठ २६४ ( १९२१०”२३) | 
चरित्रहीन व्यक्ति 
“मालिक से शून्य महल जिस तरह खण्डहर के समान मालूम 
दोता हे, ठीक वही दाल चरित्रहीन मनुष्य ओर उसकी सम्पत्ति का 
समभना चाहिए ।?” 
-द० श्र० का सत्याग्रह ; उत्तराद्ध हिन्दा; पृ० ६६; १९२४ ] 
श्रद्धा चुरा८ नहीं जा सकती 
“मनुष्य भ्रद्धा अथवा घैय किसी दूसरे स नहीं चुरा सकता |” 


--द० अ> का सत्याग्रह, उत्तराद्ध , द्विन्दी 7० ८०; १९२४ | 
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युद्ध ही विजय हैं ! 
“एक सिपाही के लिए तो स्वयं युद्ध ही जीत है ।?” 
--5० अ० का सत्याग्रह : उत्तराद्ध , हिम्द।; 7० १०१; १५२४ | 
अविश्वास भी डर की निशानी है 
“ग्रविश्वास भी डर की निशानी है |”? 
“-द० अ० का सत्याग्रह : उत्तराद्ध, हिन्दी; ए० १९५; १५२४ | 
“नित्रल के बल राम! 

“जब मनुष्य अपने की एक रजकण से भी छोटा मानता है, तब 
ईश्वर उसकी मदद करता है। निबल को ही राम बल देता है।?” 

--२ अप्रैल, १९२४, “दक्षिण श्रफ्रीका का सत्याग्रह” की भूमिका से ] 

सूचम हिंसा 

“बुरे विचारमात्र हिंसा है; उतावनी ( जल्दबाज़ी ) हिंसा है; 
किसी का बुरा चाहना हिंसा है; जगत्‌ के लिए जो वस्तु आवश्यक है 
उसपर कब्ज़ा रखना भी हिंसा है ।?” 

“>यरवदा जेल, २९५।७।१३० | 

ब्रह्मचय 
“विधय-मात्र का निरोध ही ब्रह्मचय है |” 
--थयरवदा जेल, ५।८/१३० ] 
व्रत- भंग 
“(किसी भी वस्तु को स्वाद के लिए चखना ब्रत का भंग है ।? 
>>यरवदा जेल; १२।८१३० ] 
सूचम चोरी 
“जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, उसे जिसके अधिकार में वह 
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हो उसके पास से उसकी आज्ञा लेकर भी लेना चोरी है। अ्रनावश्यक 
एक भी वस्तु न लेनी चाहिए ।““'मन से हमने किसी की वस्तु प्राप्त 
करने की इच्छा की या उसपर जूठी नज़र डाली तो वह चोरी हे ।?” 

““च्यरवदा जेल; १९।८।३० |! 

आपत्यन्तिक श्रपरिग्रह 

“ग्रादश आत्यन्तिक अपरिग्रह तो उसी का होगा जो मन से ओर 
कम से दिगम्बर है| मतलब, वह पत्नी की भाँति बिना घर के, बिना 
वर्त्रों के ओर बिना अन्न के विचरण करेगा | "इस अवधूत अवस्था 
को तो बिरले ही पहुँच सकते हैं ।?? 


अ्परिग्रह सच्ची सभ्यता का लक्षण हे 
“सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं 
है, बल्कि उसका विचार ओर इच्छापूर्वक घटाना हे । ज्यों-ज्यों परिग्रह 
धटाइए  त्यों-त्यों सच्चा सुख ओर सच्चा सनन्‍्तोष बढ़ता है, सेवा-शक्ति 
बढ़ती है ।”! 


“-यखवदा जेल; २६८३० ] 


तलवार भीरुता का चिह्न है ! 
“तलवार शूरता की निशानी नहीं, भीरता का चिह्न है ।”? 


अभय 
“अभय ब्रत का सवथा पालन लगभग अशक्य है। भयमात्र से 
मुक्ति तो, जिसे आत्म-साज्षात्कार हुआ हो वही पा सकता है। अभय 
मोह-रहित अवस्था की पराकाष्ठा है ।?”? 
“-यरवदा जेल; २।९।१३० | 
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नम्नता 
“नम्नता का अथ है अहमभाव का आत्यन्तिक क्षय ।? 
आर्यन्तिक स्वदेशी 
“आत्मा के लिए स्वदेशी का अन्तिम अथ सारे स्थल सम्बनन्धों से 
आत्यन्तिक मुक्ति दे । देह भी उसके लिए परदेशी है |?? 
--यरवदा जेल; ७।१०।१३० | 
अमेरिका को सन्दश 
“वह घन को उसके सिंद्ासन से हटाकर ईश्वर के लिए थोड़ी 
जगह खाली करे | मेरा ख्याल है कि अमेरिका का भविष्य उज्ज्वल 
है | लेकिन अगर वह धन की ही पूजा करता रहा तो उसका भविष्य 
अंधकारमय है, फिर लोग चाहे जो कहें | धन अखीर तक किसी का 
सगा नहीं रहा | वह हमेशा बेवफ़ा दोस्त साबित हुआ है ।?? 
--नई दिल्‍ली । २१११०।१४६ । प्रेस्टन ग्रोवर के साथ बातचीत में ] 
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विविध विचार 
दूसरे भी सही हो सकते हैं ! 

“यह समझ लेना अच्छी आदत नहीं है कि दूसरे के विचार गलत 
हैं ओर सिफ हमारे ही ठीक हैं तथा जो हमारे विचारों के अनुसार 
नहीं चलते वे देश के दुश्मन हैं |? 

बंग-भंग 
बंग-भंग से अंग्रेज़ी सत्ता को जैसा धक्का लगा वैसा और किसी 
काम से नहीं लगा है ।” 
असन्तोप सुधार का पिता हे 
“हर एक सुधार से पहले असन्‍्तोष का होना जरूरी है |? 
'पालमेण्टों की माँ? * 

“जिसे पालमेण्टों की माँ कहते हैं वह तो बाँक है |? 

इंग्लेणड की नकल में सवनाश 

“मेरा तो यह पक्का विचार है कि हिन्दुस्तान ने इंग्लैरड की 
नकल की तो उसका सवनाश हो जायगा ॥?? 

युरोपीय सभ्यता 

“यह ( युरोपीय ) सभ्यता वस्तुतः सभ्यता नहीं है और इसके 
कारण युरोप के राष्ट्रा का दिन-दिन पतन होकर नाश होता चला जा 
रहा है ।?? 
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“यह सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धीरज रक्‍खें तो अन्त को इस 
सभ्यता की ञ्राग सुलगाने वाले आप ही इसमें जल मरेंगे |**“इस 
सभ्यता ने अंग्रेजी राष्ट्र में घुन लगा दिया है। यह सभ्यता नाशकारी 
ओर नाशमान है | इससे बचकर रहने में ही कल्याण है |? 

आधुनिक सभ्यता से दबा भारत 

“यह तो मेरी पक्की राय दे कि हिन्दुस्तान अंग्रेजों के नहीं बल्कि 
आजकल की सभ्यता के बोक से दवा हुआ है। इस राक्षसी की भपेट 
में वह पड़ गया है । श्रभी इससे बचने की कोई तदबीर हो सकती हे, 
लेकिन जैभ-जैसे दिन बीतते जाते हैं, वक्त हाथ से निकलता जा है | 
मुझे तो धम प्यारा है, इसलिए पहला दुःख तो मुझे यही है कि हिन्दु- 
स्तान धम भ्रष्ट होता जा रहा है। यहाँ घम से मेरा मतलब"''उस घम 
से हे जो सब धर्मों का आधार है । सच तो यह है कि हम ईश्वर से 
विमुख होते जा रहे हैं १? 

सांसारिक पाखणड बनाम धार्मिक पाखयड 

“में तो यह भी कहने को तैयार हूँ कि दुनियावी पाखणड से 
धामिक पाखण्ड फिर भी अच्छा हे।.. सभ्यता की आग में भस्म होने- 
वालों की कोई दृद ही नहीं है श्रोर मज़ा यह है कि लोग उसे अच्छा 
समभकर उसमें कूद पड़ते हैं | फलतः न वे दीन के रहते हैं, न दुनिया 
के । सभ्यता तो चूहे की तरह है जो अन्दर ही अन्दर कुतरता जाता है 
पर हमे गुदगुदी लगाते हुए | उस वक्त उसका असर मालूम नहीं पढ़ता | 
जश्न हमें उसके पूरे असर का पता लगेगा तब मालूम होंगा कि आधुनिक 
सभ्यता की बनिस्व्रत धामिक अन्धविश्वास बहुत कम हानिकारक है | 
में यह नहीं कद्दता कि इन शअ्रन्धविश्वासों या पाखण्डों को हमें जारी 
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रखना चाहिए. | निश्चय ही अपनी पूरी ताकत के साथ हम उन्हे दूर 
करने की कोशिश करेंगे लेकिन ऐसा हम धम की उपेक्षा करके नहीं, 
बल्कि ' “ “सच्चे रूप में घम-माग पर चलने से ही कर सकेंगे ।?? 
निर्भभगता बल हे 
४८ --बल तो निभयता में है; शरीर म॑ माँस बढ़ जाने में नहीं ।”? 
विश्वास-सम्पादन 
४" जो आदमी दूसरों के मन में श्रपना विश्वास पैदा कर सका 
हे उसने दुनिया में कभी कुछ गवाया नहीं ।?? 
वकोलों का बोया विप 
“वकीलों ने हिन्दुस्तान को गुलामी में फंसाया है और हिन्दू- 
मुसलमानों के झगड़े बढ़ाकर अंग्रेजों का राज्य पक्का किया है ।?! 
भारतीय सभ्यता की श्रष्ठता 
८-- मैं तो यह मानता हूँ कि हमारी ( भारतीय ) सभ्यता से बढ़- 
कर दुनिया की कोई सम्यता नहीं है ।? 
अ्रनद्दोनी भी इ्ोती हे 
“जो इतिहास में नहीं है वह हुआ ही नहीं है ओर हो ही नहीं 
सकता, ऐसा समभना तो मनुष्य की शक्ति में अविश्वास करना है ।?” 
हिंसा कायरता है 
“कायर द्वोने के कारण ही हम दूसरों के खून का विचार करते 
हैँ |?! 
केवल इेश्वर का भय 
“जिस मनुष्य को अपने मनुष्यत्व का मान है, वहद्द ईश्वर के सिवा 
आर किसी से नहीं डरता ।?? 
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स्वराज्य की कुश्षी 

“ग्रगर मनुष्य एक बार इस बात को महसूस कर ले कि अनुचित 
जान पड़नेवाले कानूनों का पालन करना नामर्दी है, तो फिर किसी का 
जुल्म उसे मजबूर नहीं कर सकता । यही स्वराज्य की कुझ्जी है । 

कल-कारखाने साँप के बिल्ल हैं 

“कल-कारखाने तो साँप के बिल की तरह हैं; जिनमें एक नहीं 

हजारों साँप भरे पड़े हैं ।” 
सेवा के लिए ब्रह्मचय 

“बहुत कुछ अनुभव के बाद में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि 
देश-सेवा के लिए जो लोग सत्याग्रही होना चाहते हैं उन्हें ब्रह्मचय का 
पालन करना ही चाहिए, सत्य का सेवन तो करना ही चाहिए ओर 
निभय बनना चाहिये |” 

-:१९०८,'हिंद स्वराज्य | 

[| नोट--“विविध विचार पृष्ठ २२१ से यहाँतक के सब उद्धरण “हिन्द 
स्वराज्य” (१९०८ ईह० ) के हैं । ] 

भूखों का ईश्वर अन्न हे 

“जो लोग मूखों मर रहे हैं ओर बेकार हैं उनका परमेश्वर तो 

योग्य काम ओर उससे मिलनेवाला श्रनाज ही है ।” 
परिश्रम न करनेवाले चोर हें 

“जो अपने हिस्से का काम किये बिना ही भोजन पाते हैं वे 

चोर हैं ।? 
प्रेम की पुकार 
“रखे की पकार ढसरी सब पकारों से मधर है | क्‍योंकि वह प्रेम 
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की पुकार है। ओर प्रेम ही स्वराज्य है |?” 
परिश्रम का गोरव 
“चरखणा कातने की हिमायत करना मानों परिश्रम के गॉरव को 
मान्य करना हे ।” 
--दि० न० जी० २१/१०। २१ |] 
आशा ही आस्तिकता दे 
“गाशात्राद शास्तिकता है। सिफ नास्तिक ही निराशावादी हो 
सकता है ।?? 
--नेवजीवन ४ १९३१ ; 
शआत्म-निरीक्षण 
“मेरे सामने जब कोई शसत्य बोलता दे तब मुझे उसपर क्रोध 
होने के बजाय स्वयं अपने ऊपर अधिक कोप होता है। क्योंकि में 
जानता हूँ कि अ्रभी मेर अन्दर--तड में असत्य का वास है |”? 
--नवजीवन ; १९२१ ' 
प्रेमहीन असहयोग राक्षसी है 
“(जिस असहयोग में प्रेम नहीं, वह राक्षसी है, जिसमें प्रेम हैं वह 
ईश्वरी हैं |? 
--नवजोबन $ १९२१ ' 
बिना दुःख के सुख नहीं 
“ह्िस प्रकार पिना मृख के खाया हुश्रा भोजन नहीं पचता उर्सी 
प्रकार बिना दुश्ख के सुख भी नहीं पच सकता ।? 
“+नंवर्जवन : १९२१ |] 
सनन्‍्दहअरुत का ठिकाना नहीं 
“जिसे सन्देद है, उसे कहीं ठिकाना नहीं | उसका नाश निश्चित 
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है। वह रास्ते चलता हुआ भी नहीं चलता है, क्योंकि वह जानता ही 
नहीं कि में कहाँ हूँ ।” 

--नेव्ज॑वन ४ १९२१ |] 

में श्रद्धावान हूँ 

“मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ | में देवता नहीं । में श्रद्धावान हूँ। में 
ईश्वर को सबे-शक्तिमान मानता हूँ | हमारे हृदय मे वह कब उथल- 
पुथल कर डालेगा, यह कौन कह सकता है १? 

“-गंवञ.वन $ १९२१ | 

पविन्नता और निर्भयता का योग 
“जहाँ पवित्रता हैं वहीं निमंयता हो सकती है ।?! 
स्री-पुरुषों के प्रति ड्वीन दृष्टि 

“ज्यों को हम इतनी न-कुछ समभते हैं कि वे मानो अ्रपनी 
पवित्रता की रक्षा करने के योग्य ही नहीं हैं। और पुरुषों को हम 
इतला परदित मानते हैं कि मानों वे पर-स्त्रियों को केवल अपनी निल॑ज्ज 
दृष्टि से ही देखा करते हैं ।?? 

स्‍त्री-पुरुष दोनों को लज्ञास्पद 

“यह ख्याल गलत है कि स्त्रियाँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने 
के योग्य नहीं हँ | यद अनुभव के भी विरुद्ध हे और नम्ी-पुरुष दानों 
के लिए लज्जास्पद है |?” 

पवित्र स्री श्रजेय है ! ह 

“जिस ज्जी को श्रप्नी पवित्रता का ख्याल है उसपर बलात्कार 

करनेवाला पुरुष न तो आजतक पैदा हुआ है, न होगा |”? 


मरने को तैयार नारी ! 
“जो स्री मरने के लिए तैयार है उसे कोन दुष्ट एक शब्द भी बोल 
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सकता है। उसकी आंखों में ही इतना तेज होगा कि सामने खड़ा हुआ 
व्यभिचारी पुरुष जहाँ का तहाँ ढेर हो जायगा |? 

---न० जी० ; हिं० न० ज/० १५।१।१२२ ] 

विनोद॒वृत्ति 

“यदि मुझमें विनोद की वृत्ति न होती तो मेंने कभी आत्महत्या 
कर ली होती । 

--यं० ३०; १९२१ ] 

भूल और सुधार 

“मेरे निजी अनुभवों ने तो मुके यही सिखाया है कि हम नम्नता- 

पूवक इस बात को जानें और मारने कि भूलों के साथ संग्राम करना ही 


जीवन है ।?? 
“+यें० ६० ! हिं० न० जीं० १९|८।१२ है ] 


गलती कबूल करने का महत्व 

“-- गलती हर इन्सान से द्ोती है। लेकिन जब इंसान अपनी 
गलती को छिपाता है, या उस पर मुलम्मा चढ़ाने के लिए ओर भ्ूठ 
बोलता है, तो वद्द ख0रनाक बन जाती है, जब किसी फोड़े में पीप पड़ 
जाता है तो हम उसे दबाकर जहरीले पीव को बाहर निकाल देते हैं 
ओर फोड़ा बैठ जाता है| लेकिन अगर वही जहर बदन के अन्दर फेल 
जाय तो मोत होकर ही रहे | * 'यही हाल ग़लती ओर पाप का होता है 
पता चलते ही किसी गलती या पाप को कबूल कर लेने के मानी हैं उसे 
बाहर निकाल फेंकना । अ्रपनी सारी जिंदगी में मैंने ऐसा ही किया है।? 

_नई दिललीं ।ह० से० २०।१०।॥! ४६ ] 


नवजीवन 
“ध*-*-** प्रति ससताद “'नवजीवन? में मेंने अपनी आत्मा उंड़िलने 
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का प्रयत्न किया है | एक भी शब्द ईश्वर को साक्षी रखे बिना मेंने 
नहीं लिखा हे |? 

++ने० ज|० । €हिं० न० जी०, २०९१२४; पृष्ठ ५२ ] 

रिवाज 
“रिवाज के कुए में तेरना अच्छा है । उसमें दूबना आत्महत्या है।? 
-+"० जी० | हिं० न० जी०, २७१२५; पृष्ठ ३७३ ] 
२८ ९ >< 

“कुरीति के अधीन होना पामरता है। उसका विरोध करना पुरु- 
'बाथ है ।?? 

--न० जा० | हिं० न० जी०, १०।६।१/२५. पृष्ठ ४९४ ] 

बीड़ी 

८४ ---*“ ज़रा सी बीड़ी ! वह दुनिया का कैसा नाश कर रही है ! 
बीड़ी का ठण्डा नशा कुछ अंशों में मद्यपान से भी अधिक हानिकर है 
क्योंकि मनुष्य उसका दोष शीघ्र नहीं देख सकता है। उसका उपयोग 
ग्रसम्यता में नहीं गिना जाता, बिक सम्य कहलानेवाले लोग ही उस 
का उपयोग बढ़ा रहे हैं ।?? 

-+न० ज:० । 6हिं० न० जः० ३१।१२।१३६; पृष्ठ १५४ ] 

शब्दों की अजितशक्ति 

“८"*“"राम शब्द के उच्चार से लाखों-करोड़ों हिन्दुओं पर फोरन 
असर होगा ओर “गाड? शब्द का अथ समभने पर भी उसका उनपर 
कोई असर न होगा । चिरकाल के प्रयोग से ओर उनके उपयोग के 
साथ संयोजित पवित्रता से शब्दों को शक्ति प्राप्त होती है ।?” 


“-"्यं० ६० | हि० न० जी० १९।६। ३ ६; २३९] 
१७ 
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मित्रता 
26० मित्रता मं अद्द तभाव होता हे | ऐसी मित्रता संसार में बहुत 
थोड़ी देखी जाती है |? 
ग्रभिन्नपिन्रता 
““*“मेरा मत यह है कि श्रभिन्न-मित्रता अनिष्ट हे; क्योंकि मनुष्य 
दोष को भूट अहण कर लेता है । गुण ग्रहण करने के लिए प्रयास की 


--एिन्द। आत्मकथा । सस्तासंस्करणु १९३५९ भाग १,अश्रध्याय ६; परष्ठ २१ ] 
संस्था ओर हिसाब-किताब 
८“ "किसी भी संस्था का सविस्तर हिसाब उसकी नाक है; 
उसदे; बिना वह संस्था अन्त मं जाकर गन्दी ओर प्रतिष्ठाहीन हो 
जाती है । 9? 
-- नो आत्म कथा : भाग २, श्रध्याय १९, पृष्ठ १६८ सस्ता संस्करण ] 
प्रतिपक्षी के प्रति ध्यवहार 
“मेरा ग्रनुभव कद्दता ८ कि प्रतिपत्ती के साथ न्याय करके हम 
अपने लिए जरदी न्याय प्रात कर सकते हैं |? 
“*-हिन्द। आताकथा। भाग २ ; अध्याय २९५। पृष्ठ २०१ सस्ता संस्करण,१९३५९] 
पुजा 
“मुग़न्ध जलाकर हम सुगन्ध फेलाते हैं उसी प्रकार पूजा करके 
हम सुगन्धमय बनते हैं ।”? 
---नवजीवन । 6िं० न० जो० १५:९११२७; पृष्ठ २६ मेंधर से विदा द्वोते 
समय, स्वयसेवर्कों को दिये प्रवचन से ] 
ईश्वर घटघयवासी है 
“मानवता की सेवा द्वारा ही ईश्वर के साक्षात्कार का प्रयत्न में 


ह3०:& 


कर रहा हूँ। क्योंकि भे जानता हूँ कि ईश्वर न तो स्वग में हे ओर न 
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पाताल में, किन्तु हर एक के हृदय में है ।” 
आँख 
““““ आंखे सारे शरीर का दीपक हैं।” 
-“नेवजीवन । ढिं० न० जी० १२।४/ २८; पृष्ठ २६७] 
फीरोजशाह, लोकमान्य और गोखले 

“““"सर फीरोज़शाह मुझे हिमालय-जैसे मालूम हुए; लोकमान्य 
समुद्र की तरह मालूम हुए | गोखले गंगा की तरह मालूम हुए; उसमें 
में नहा सकता था | हिमालय पर चढ़ना मुश्किल है, समुद्र में दूबने 
का भय रहता है; पर गंगा की गोदी में खेल सकते हैं; उसमें डॉगी 
पर चढ़कर तेर सकते हैं |? 
“-हिन्दो आत्मकथा ; भाग २, अध्याय २८; पछ १९७, सस्त। संस्करण १९३५९ ] 

राज़गोपालचाय 
“--“यह भी सही है कि उनकी बुद्धिमत्ा ओर ईमानदारी में मेरा 


अ्रसीम विश्वास है ओर में यह मानता हूँ क्रि कम से कम काँग्रेतियों में 
तो उनसे बढ़कर काबिल पालं॑मेण्टेरियन ओर कोई नहीं है ।'** ****** 
सत्याग्रह की हमारी सेना में उनसे काब्रिल कोई योद्धा नहीं हैं |” 

“+ह० से० १०|९।१३८; एष्ठ २३६ |] 

महादेव भाई 

“मेरे विचार से महादेव के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी थी, मोका 
पड़ने पर अपने को मूल कर शूत्यवत्‌ बनजाने की उनकी शक्ति ।” 

->सेवाग्राम १२०८-४६ । 'दरिजन; ह० से० १८५४६ ] 

डड़ीसा 
४““**भारतवष में यह उड़ीसा मेरी प्रियतम भूमि है |? 
--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, डेलांग, २५।३।*३१८५ | 
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महाराष्ट्र 
“महाराष्ट्र में त्याग है, पर श्रद्धा नहीं ।?” 


““-चिपलूण॒कर की मूर्ति का उदघाटन करते समय पूना में सितम्बर १९२४ 
हि० न० जी० १४९२४ | 
“महाराष्ट्र अच्छे परिश्रमी सेवकों का एक मधुमक्खियों के जैसा 


छुत्ता है ।”? 
--छै० से० ७)११।३६; पृष्ठ २०१ ] 
ग्रतिशयोक्ति 
“ग्तिशयोक्ति भी असत्य हे |? 
“<े० से०; १७३। ३३ |] 
आत्मरक्ता 
“जहाँ शरीर होम देने की तत्परता न हो, वहाँ श्रात्मरक्षा का 
माग दी एक मात्र प्रतिष्ठित माग है ।? 
ल्््द० से० , २६।७/३५; प्रष्ठ १८५ ] 
युवावस्था 
“निर्दोष युवावस्था एक अनमोल निधि है ।?? 
--है० सें० २७।९।१३५; पृष्ठ २५६ ] 
गोसेवा 
“गोसेवा के बारे में अपने दिल की बात कहूँ तो आप रोने लग 
जायेंगे और में रोने लग जाऊँ--इतना दद मेरे दिल में भरा हुआ हे ।” 
--गांधी सेवा संघ सम्मेलन, सावला, ६।३।१३६ ] 
जीवन के टुकड़े 
“में जीवन को जड़ दीवारों से विभक्त नहीं किया करता । एक 


व्यक्ति की भाँति राष्ट्र का भी जीवन श्रविभक्त और पूण होता है ।” 
“-ह० से० २९।२।३७; पृष्ठ ५ ] 
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मोन की भाषा 
“मोन कभी कभी वाणी से अधिक वाचाल होता है ।” 
--हछू० से०; २५।२0१३९; पृष्ठ १३ ] 
निबंल कौन है 
“निबल वह नहीं है जिसे निबल कहा जाता है बल्कि वह है जो 
अपने को निबल समभता है ।?” 
--है० से० ४।३।१३९; पृष्ठ २२ ] 
लोटा भर रांगा जल से गन्दा तालाब शुद्ध नहीं हो सकता 
“मेरे पास अगर एक लोटा भर गंगानतल हो तो उसे एक तालाब 
भर गन्दे जल में मिला देने से वह गंदा जल शुद्ध हो जायगा, ऐसा 
समभने की मूखता में नहीं करूँगा |? 
प्रगति का पहला पग 
“ग्रपनी अपूणता महसूस करना प्राति का पहला कदम है ।?? 
मुख-शिरामांण कोन हे ? 
“जो यह भी नहीं जानता कि बे कु नहीं जानता, वह सबसे 
बड़ा मूख-शिरोमाणि है |? 
“-मालिकान्दा ( बंगाल) २२।२१४० 
गुणढा ओर कायर 
“गुण्डा खुद एक अ्रपश $_न मात्र ह, आर किसी मोजूदा स्थिति 
का, जैसे बुजदिली का, एक जवाब है।?” 
ऐ ५८ १८ 
“अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि कायरता या बुजदिली अन्याय- 
पूण हो सकती है । सच यह है कि कायरों में न्‍्याय-भावना ही नहीं 
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होती । वे सिफ धमकी या क्रियात्मक बल-प्रयोग के आगे क्रुकना जानते 
हैं। में नहीं जानता कि कायर ओर गुर्डे दोनों में से किसको अच्छा 
समभा जाय । दोनों एक- से हैं। दोनों एक-से बुरे हैं; फक इतना ही 
है कि गण्डा हमेशा बुजदिल के पीछे लगा रहता है।” 

“-ढ० से० २४।२।४०, एछ ९ ] 

फॉती 
“फाँसो की सजा को में अहिंसा के विरुद्ध समझता हूँ ।? 
“-द०से० २७४४०; ५छ ८७ ] 
अपराध एक बीमारी है 
८ ८---हर एक गुनाह एक किस्म की बामारी हे ओर उसका इलाज 


भी इसी दृष्टि से होना चाहिए |? 
--है० से० २७४४०; प्र 5७ ] 


आत्महत्या पाप है 
[ प्रशन---क्रह्य गया है कि 'जान को इच्छा? विवेक-रहित है, क्योंकि वह जीवन 


के प्रति छलनापूर्ण आसक्ति से पैदा होत, है । तब आत्म-हत्या पाप क्यों हे १ ] 

“जीने की इच्छा अविवेकपूण नहीं है; यह प्राकृतिक भी है । जीवन 
के प्रति आग्रह कोई छुलना नहीं है; यह अत्यन्त वास्तविक है । सबके 
ऊपर जीवन का अपना एक उद्ृश्य होता है । उस उद्देश्य को पराजित 
करने का यक्ञष करना पाप है। इसलिए बिल्कुल ठीक ही आत्महत्या 
को पाप माना गया है।?”? 

+>सेवाआम, २८।५११४० : ह० से० १।६।४०; एछ १३० ] 

गुण्डा 
“धुण्डे सिफं बुजदिल लोगों के बीच पनप सकते हैं |?” 
>सेवाग्राम,४।६।१४ ०; ह० से० 5६!१४०; पृष्ठ १३७ ] 
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कांग्रेस 

“आज तो काँग्रेस हिन्दुस्तान की आशा ओर विश्वास का प्रधान 
लंगर--आशअ्रय - है |? 

“+नवायराम, १५१५६।४० ह० स० १५।६॥१४०; प्रष्ठ १४८ | 

नोजवान के लिए 

प्रश्न--एक पिता के नाते आप एक ऐसे नोजवान का, जो ज़िन्दगी के 
दरिया में पहली बार अ्रपनी नाव छोड़ने वाला हो, क्‍या सल्लाइ दंगे ! 
उत्तर--“यही कि वह अपनी ज़वान बन्द रखे |? 

-56० से० ६।१०।? ४६ ] 

“वनस्पति घी? धोका है 

“यह घी नहीं है, न हो सकता है |““किसी प्राणी के दूध में से 
जो चिकना पदाथ पैदा होता है, वह घी या मक्खन है । उस घी के 
नाम से जो वनस्पति तेल, घी या मक्खन की शकल में, या उसके 
नाम से, बेचा जाता “, वह हिन्दुस्तान के साथ किया जाने वाला 
एक बड़ा धोका है, दग़ा है |” 

--नहे दिल्‍ली, ६-१०-४६।६० से० १३।१०।१४६ ] 


नई शिक्षा-पद्धति 
“हर हिटलर तलवार के बल पर अ्रपना उद्देश पूरा कर रहा है; 


मैं आत्मा के द्वारा पूरा करना चाहता हूँ। विदेशी विचारों और 
आदर्शों का आवरण निकाल फेकिए, अपने-आप को ग्रामवासियों के 
साथ समरस बना दीजिए | पाश्चात्य जगत विनाशक शिक्षा दे रहा 
है; हमें अहिंसा के ज़रिये रचनात्मक शिक्षा देनी है |? 

-है० से० ३०४३८, पृ४ ८५ । २१८प्रिल को वर्धा विद्यामंदिर ट्रं निंग 
स्कूल का उद्घाटन करते हुए ] 
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सरकार इमारी कायरता का निशान हे 

““*“सरकार को कोसना, उसे गालियाँ देना फिजूल हे । यद्दी 
नहीं, वह हमारी कायरता का निशान है । जैसे हम हैं, वेसी ही हमारी 
सरकार है| सरकार लोक-जारग्यत के नाप का ओज़ार है |? 

--नवजीवन । 6िं० न० जी० १३।४/२४; पृष्ठ २७९ |] 

अपने कष्टों के लिए हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं 

“४ ग्राजकल हम अपने कष्टों के लिए ओरों की निनदा करते 
हैं । हम भूल जाते हैं अथवा मूल जाना चाहते हैं कि अपने कथ्टों के 
लिए खुद हमीं ज़िम्मेदार हैं। यदि जुल्म को बर्दाश्त करनेवाले न हों 
तो वहाँ ज्ञालिम क्‍या कर सकता है ! जब तक हम अधीन होने की 
कमज़ोरी को कायम रखगे तब तक ग्रधीन करनेवाले को गालियाँ देना 
आसान परन्तु व्यथ का उद्यम है ।” 

--नवजीवन | 6िं० न० जी० २५!'५१२४; पृष्ठ ३३० | 

हर घर एक किला हो 

“मेरा यह पक्का ख्याल है कि जब तक हमारा हर एक घर अपने- 
आप मे एक क़िला नहीं बन जाता, तब तक हिन्दुस्तान अ्रपने पैरों 
खड़ा न हो सकेगा--पूरी तरह आज़ाद न बन सकेगा। यह किला 
तवारीख़ के काले ज़माने का किला न होगा, वरन्‌ उस बहुत पुराने 
ज़माने का किला होगा, जब हर इंसान दूसरे के ख़िलाफ़ बुरे ख्याल 
रखे बिना मर जाना जानता था...।” 


--नहे दिल्‍ली, १२-१०- ४६। ह० सें० २०।१०।१४६ ] 
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मानस के सफुट चित्र 


मालूम पड़ता है, राह भूल गया हूँ ! 
[ १९२४ ] 

४८ - जान पड़ता है, में भी अपने प्रेम गे हाथ धो बैठा हूँ, ओर 
ऐसा मालूम होता है कि में राह भू गया हूँ, इधर-उवर भटक रहा हूँ। 
मुके अनुभव तो ऐसा होता है कि मेरा सखा निरन्तर मेरे शझास-पास है--- 
पर फिर भी वह मुझे दूर दिखाई देता है क्योंकि वह मुझे ठीक-ठीक राह 
नहीं दि रहा है ओर साफ-साफ हुक्म नहीं दे रहा है । बल्कि उलटा 
गोपियों के छुलिया नटखट कृष्ण की तरह वह मुझे जिढाता है--कभी 
दिखाई देता है, कभी छिप जाता है, ओर कभी फिर दिखाई देता है । 
जब मुझे अ्रपनी आँखों के सामने स्थिर और निश्चित प्रकाश दिखाई 
देगा तभी मुझे अ्रपना पथ साफ़-साफ़ मालूम पड़ेगा और तभी में 
पाठकों से कहूँगा कि आइए, अब मेरे पीछे पीछे चलिए ।**? 

++ यँ० ४० | 6िं० न० जी०, ७।९।१२४; प्रछ २६ ] 

भारत के रह बच्चों के लिए--- 
[ १९२४ |] 

४ -- आप मुझे महात्मा मानते हैं। इसका कारण न तो मेरा सत्य 
है, न मेरी शान्ति है, बल्कि दीन-दुखियों के प्रति मेरा अ्रगाध प्रेम ही 
इसका कारण है। चाहे कुछ हो जाय पर इन फटेहाल नर-कड्ढालों 
को में नहीं मूल सकता, नहीं छोड़ सकता | इसी से आप समभकते हैं कि 
गांधी किसी काम का आ्रादमी है। इसीलिए अपने प्रेमियों से में कहता 
हूँ कि आप मेरे प्रति यदि प्रेम-माव रखते हैं तो ऐसी कोशिश कीजिए 
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कि देहात के लोगों को, जिन्हें में प्रेम करता हूँ, अन्न-वस््र मिले बिना 
न रहे । इन दौन-दुलियों को आप भर्जिए | क्रिस तरह भजेंगे १ तो में 
बताता हूँ । जो मूठ-मूठ माला फेरता होगा टसे मुक्ति कभी न मिलेगो, 
उलटे अधोगति प्राप्त होगी, बयोंक ऊपर से माला फेरते द्वुए वह 
अन्दर तो छुरा ही घिसता रहेगा। में मानता हूँ कि चरभ्वा चलाते हुए 
भी मेर मन में मलिनता होने की सम्मावना ६ | पर मलिनता के होते 
हुए भा कातने के बाह्य फल से तो में वश्चित नहीं रह सकता | में तो 
सिफ इतना कहना चाहता हूँ कि ईश्वर या खुदा का नाम लेकर में 
भारत के रह्टू बच्चों के लिए चरथा कातता हूँ ओर आपमे भी ऐसी 
ही करने की प्राथना करता हूँ ।” 
दीन-दुखियों से तादात्म्य 
[ १९२४ ] 

८४ “मुझे इस बात पर विश्वास है कि मेरे प्रति आपका जो प्रेम 
है उसका कारण ओर कुछ नहीं--यहदी है कि में दीन-दुलियों के साथ 
तदाकार हो गया हूँ। में भंगी के साथ भंगी हो सकता हूँ, ढेढ़ के साथ 
ढेड़ होकर उसका काम कर सकता हूँ | यदि इस जन्म में अस्पृश्यता न 
मिट जाय ओर मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े तो में चाहता हूँ कि भंगी के 
ही घर मेरा जन्म हो | यदि अस्पृश्यता के कायम रहने के कारण मुमे 
हिन्दू धर्म छोड़ देना पड़े तो में जरूर छोड़ दूँ ओर कलमा पढ़ लूँ या 
बपतिस्मा ले लू । पर मुझे तो अपने धरम पर इतनी श्रद्धा है कि मुझे 
उसी में जीना ओर उसी में मरना है। सो इसके लिए भी अगर फिर 
जन्म लेना पढ़े तो भंगी के ही घर लूंगा ।?? 

--हिं० न०; जी०, ७।९/१२४; पृष्ठ ३० ] 
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प्रेम के दो रूप 
| १९२४ | 

““““अब में इतना थक्र गया हूँ कि श्रधिक नहीं कह सकता। 
मेर स्वभाव के दो अंग हैं---एक उम्र, दूसरा शान्त | उग्र या भयद्जूर 
रूप के कारण अनेक मित्र मुझसे अलग हो गये हैं; मेरी पत्नो, पुत्र और 
मेर स्वर्गीय भाई के बीच खाइ पड़ गई थी | दूधरे रूप म॑ तो लवालब 
प्रेम ही प्रम है। पहले रूप में प्रेम को खोजना पड़ता है। मुझ जैसे 
कठोर गआत्म-निरीक्षक शायद हां इसर होंगे | मुझे विश्वास है कि पहले 
रूप मे द्वप को गन्ध तक नहीं है परन्त्रु उसम॑ डिमालय-जैसी भयद्जुर 
भूल हो जाने की सम्भावना रद्दती है | किन्‍त मनाविज्ञान के ज्ञाता 
आ्रपको बतावंगे कि दोनों का उलत्ति-स्थान एक ही है। पारावार प्रम 
भीषण रूप धारण कर सकता है । यदि मैंने अपनी पत्नी को दुःख 
पहुँचाया है तो उससे मेर दिल में श्रोर गहरा घाव हो गया है। दक्षिण 
अफ्रीका म॑ अपने रात-दिन के साथी अंग्रत्नां को यदि मेने दुःख पहुँचाया 
हूं तो उससे अधिक दुःख मुझे हुआ है। याद मेर यहाँ के कार्या से अंग्रेजों 
का जी मेंने दुखाया है तो उससे विशेष दुःब मेरे जी को छुआ है। 

“मैं अंग्रेजों से जो यह कहता हूँ कि तमने हमें खूब चूसा हे, 
आज भी चूस रहे हो पर तुम्हें पता नहीं है | तुम चोरी श्रौर सीनाज़ोरी 
करते हों, याद रखना पछताश्रोगे | इंग्लेएड की श्राखे खालने के लिए 
मुझे अपना भयदड्जूर रूप प्रकट करना पड़ा है। तो इसका कारण यह 
नहीं कि में उन्हें कम चाहता हूँ, बल्कि यही है कि में उन्हें स्वजनों 
की तरह चाहता हूँ। पर अब मेरा भीषण रूप चला गया। पं० 
मोतीलाल से मैंने कहा है कि अब तो लड़ने की भावना ही मुभमें 
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नहीं रह गई । में तो शरणागत हूँ। जब कि हमारे घर में ही फूट 
फैली हुई है ओर कठुता ओर श्र ता बढ़ रही है# तब दूसरा विचार 
ही केसे हो सकता है | मुझे तों इस हालत को दुरुस्त करने के लिए, 
भगीरथ प्रयत्ञ करना होगा |” मैं मान लूँगा कि मैं हार गया। मैं कुक 
जाऊंगा और मुककर सबको एकत्र करने की आशा रखूँगा।''* 
मैं तो ईश्वर से इतनी ही प्राथना करता हूँ कि मुमे सत्पथ दिखा, मेरे 
अन्दर राग-द्वष या क्रोध का यदि कुछ भी अंश छिपा हुआ रह गया हो 
तो उसे निकाल डाल और मुझे ऐसा सन्देश पहुँचा जिसमें सब लोग 
उत्साह और उमज्भ के साथ शमिल हों |? 
--हिं० न० जी०,७.९१२४; पृष्ठ ३१ | 
महात्मा नास पर-- 
[ १६२४ |] 

[ अगस्त १९ २४ के अन्तिम दिनों गांधी जी के कई भाषण बम्बई में हुए 
थे। एक सभा में भिन्न-भिन्न दलों के वक्ता और श्रोता एकत्र थे। श्री जमना- 
दास द्वारकादोस ने अपने भाषण में गांधीजी के लिए “गांधी जी” शब्द का 
प्रयोग किया था। जिसपर कुछ लोग चिल्लाने लगे “'महात्मार्जी! कहिये। इसी 
पर गांधी जी ने अपने भाषण में अपना हृदय उंडेल दिया । 

“-सम्पादक | ] 
. #१९२४ के आरम्भ में जेल से बाइर आने पर गांधी जी ने देखा कि 
काँग्रेस में भयड्ूर दलबन्दी है | स्वराजी और अपरिवत्त नवादी एक दूसरे के प्रति 
कट ही उठे हैं। हिन्दू-मुस्लिम सदूृभावना दूर चली गई है | इन बातों से गांधा 
जी बड़े दुःखी हुए | उनके उदगार इसो गहरी वेदना को सूचित करते हैं ।-- 
-सम्पादक | ] 
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« - महात्मा? के नाम पर अनेक वाहियात बात हुई हैं। मुझे 
'महात्मा? शब्द में बदबू आती है| फिर जत्र कोई इस बात का इसरार 
करता है कि मेर लिए “महात्मा? शब्द का ही प्रयोग किया जाय तत्र 
तो मुझे अस्द्य पीड़ा होती है; मुझे जिन्दा रहना भारभूत मालूम होने 
लगता है। यदि में इस बात को जानता न द्वोता कि में ज्यो-ज्पों महात्मा? 
शब्द का प्रयोग न करने पर जोर देता हूँ त्यों-त्यों उतका प्रयोग श्रधिका- 
धिक्र होता है तो में ज़रूर लोगों का मंह बन्द कर देता | थ्राश्रम म॑ मेरा 
जीवन बहता है | वहाँ हर एक बच्चे, खत्री, पुरुप सब को शआााज्ञा है कि 
वे महात्मा? शब्द का प्रयोग न करें, किसी पत्र में भी मेरा उल्लेख 
महात्मा? शब्द के द्वारा न कर; मुझे वे सिफ भांधी या गांधीजी कहा 
कर ।'“'हमारा संग्राम शान्तिमय है । विनय ओर शिष्टाचार के बिना 
शान्ति केसे हो सकती है ? विनयहीन शान्ति जड़ शान्ति होंगी। हम 
तो चेतन्य के पुजारी हैं श्र चेतन्यमय शान्ति में तो विवेक, शिष्टता, 
विनय ज़रूर रहता है | इसलिए मेरी सलाह है कि जिन लोगों ने जमना- 
दासजी के भापण में रोक-टोक की है वे सब उनसे माफी माँगें | जमना- 
दासजी ने मेरी बड़ी स्तुति की है | पर अगर उन्होंने यह भी कहा होता 
कि शांधी के बराबर दुखदायी मनुष्य एक भी नहीं हे--ओऔ्रर जो ऐसा 
मानते हों उन्हें ऐसा कहने का पूरा श्रधिकार है--तो भी उन्हें रोकने 
का अ्रधिकार किसी को नहीं, तो भी हम॑ उचित है कि हम शिष्टता श्रौर 
समभ्यतापूवक उनका भाषण सुनें । (इस जगह दो-तीन आदमियों ने 
उठकर हाथ जोडइ्कर जमनादास्जी से माफी माँगी )"************* 

हभारी प्रगति में बाघक होने वाली सब से बड़ी वस्तु है श्रस॒हिष्णुता । 
में इस ध्थिति को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं श्रव्प प्राणी हूँ, 
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महा प्राणी नहीं | यदि महा प्राणी होता तो इस अ्रसहिष्णुता को सहज 
ही रोक सकता | श्रभी मेरं अन्दर शुद्धता, प्रेम, विनय, विवेक्र की 
खामी है | नहीं तो आप को मेरी आँखों में ओर जबान में वह बात 
दिखाई देती कि शान्तिमय असदहयोग का यह तरीका नहीं है ।***** 

“हिन्दुस्तान मुझ से कुछ आशा कर रहा है | वह समझता है कि 
बेलगाँव में में कोई ऐसा रास्ता बताऊँगा जिससे हम सब एक मत हो 
जायंगे, अथवा विरोधां विचारों को सहन करने लगेंगे | में अपने आप 
को धोखा नहीं दे सकता | श्रपनी तारीफ सुनंकर में यह नहीं मान लेता 
कि मैं उस तारीफ के लायक हूँ। मेरी स्तुति का श्रर्थ तिफ इतना ही 
है कि अभी मुझ से अधिक आशा रखी जाती हे,--अधिक प्रेम की, 
अधिक त्याग की, अधिक सेवा की आशा की जाती है । पर में यह 
किस तरह कर सकेगा £ मेरा शरीर अब कमजोर पड़ गया | उसका 
कारण हैं मेरे पाप | बिना पाप किये मनुष्य रोगी नहीं हो सकता ।*** 
में जो बीमार हुआ उसका कारण है मेरा कोई पाप ही। ओर जब्रतक 
मेरे हाथों ऐसे पाप जान में वा अनजान में होते रहेंगे तब्रतक समझना 
चाहिये कि मैं अपूर्ण मनुष्य हूँ । अ्पूण मनुष्य सम्पूर्ण सलाद केसे दे 
सकता है १..." 

--हिं० न० जीं० ७।९/१२४; पृष्ठ २९-३० ] 

बिना शत्त के शरणागत हूँ 

“४*-"मैं बिना किसी शत्त के शरणागत हूँ। मैं महासभा की रहनुमाई 
उसी हालत में कर सकता हूँ जब कि तमाम दल के लोग ऐसा चाहें । 
में इस घनघोर अन्धकार में सूरज की किरन देखने की कोशिश कर 
रहा हूँ | मुके वह घंघली-सी दिखाई भी देती हैं । मुमकिन है, अब 
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भी में गलती कर रहा होर्ऊँ । पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूँ कि 
अब मेरे अन्दर लड़ाई का भाव बिल्कुल नहीं रह गया है। मैं एक 
जन्मजात लड़वैया हूँ | मेरे लिए इतना ही कहना बहुत है | मैं अपने 
अ्रजीजों और आत्मीयों तक से लड़ा हूँ। पर मैं लड़ा हूँ प्रेमभाव से 
प्रेरित होकर ही | स्व॒राजियों से भी मुझे प्रमभाव से प्रेरित होकर ही 
लड़ना चाहिये । पर में देखता हूँ कि अभी मुझे अपने प्रेम-भाव को 
साबित कर दिखाना बाकी है । में साबित कर चुका हूँ | लेकिन देखता 
हूँ, में गलती पर था | इसलिए में ग्रपना कदम पीछे हटा रहा हूँ ।” 

-+य० ६० | हिं० न० जी० १४।९/१२४; पृष्ठ ३८] 

सम्प्रदायिक एकता के लिए २१ दिन का उपवास 
[ सितम्बर १६२४ | 

“इन दिनों देश में जो दुघटनाएं हो रही हैं वे मेरे लिए असह्य 
हो गई हैं । ओर इसमें मेरी असहाय अवस्था तो मुझे ओर भी असह्य 
दो रही है । 

मेरा धर्म मुझे कहता है कि जब अनिवार्य सद्भूट उपस्थित हो ओर 
कष्ट असह्य हो जाय तब उपवास और प्राथना करनी चाहिये । अपने 
घनिष्ठ आत्मीयों के सम्बन्ध में भी मेंने ऐसा ही किया है । 

अब तो यह भी देखता हूँ कि मेरे हर तरह लिखने ओर कहने से 
भी हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता नहीं हो सकती | इसीलिए में 
अ्रज से २१ दिन का उपवास आरम्भ करता हूँ। ८ श्रक्तूबर बुधवार 
को बह पूरा होगा | अनशन के दिनों में सिफे पानी ओर उसके साथ 
नमक लेने की मैंने छुट्टी रली है । यदद अनशन प्रायश्वित्त के रूप में भी 
है ओर प्राथना के रूप में भी | यदि श्रकेला प्रायश्चित्त-रूप होता तो 
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इसे सबसाधारण के सामने प्रशाशित करने की आवश्यकता न थी। 
परन्तु इस बात के प्रकट करने का सिफ एक हो प्रयोजन है | मुझे 
आशा करनी चाहिये कि मेरा यह प्रायश्चित्त हिन्दू ओर मुसलमानों के 
लिए, जो कि आज तक मेल-मिलाप से काम करते शअ्ाये हैं, आत्मघात 
न करने के लिए एक कारगर प्राथना हो जाय । में तमाम जातियों के 
नेताओं से, अंग्रेजों तक से, सविनय प्राथना करता हूँ कि वे धर्म ओर 
मनुष्यता के लिए लाञड्ुन-रूप इन भगड़ों के मिटाने के हेतु एक जगह 
एकत्र होकर विचार करे | आज तो ऐसा ही जान पड़ता है, मानो हम 
ने ईश्वर को तख्त से उतार दिया है । आइये, हम फिर से अपने हृदथ- 
रूपी सिंहासन पर उसे अधिष्ठित करे [?? 
मेरा डपवास 

'““*“*में अपना कोई काम ब्रिना प्रार्थना किये नहीं करता । मनुष्य 
स्खलनशील है। वह कभी निश्रोन्‍्त नहीं हो सकता। जिसे वह अपनी 
प्राथना का उत्तर समझता हे, सम्भव है कि वहउसके अहह्लार की प्रति- 
ध्वनि हो | अ्रचूक मार्ग दिखाने के लिए मनुष्य का अन्तःकरण पूर्ण 
निदोष ओर दुष्कर्म करने में असमर्थ द्दोना चाहिए। में ऐसा दावा 
नहीं कर सकता । मेरी तो भूलती-मठकती, गिरती-पड़ती, उठती ओर 
प्रयल्ष करती हुई अ्रपूण आत्मा है । सो मैं अपने पर तथा अपनों पर 
प्रयोग करके ही आगे बढ़ सकता हूँ। में ईश्वर के, ओर इसलिए 
मनुष्य जाति के पूण एकत्व को मानता हूँ। हमारे शरीर यदि भिन्न- 
भिन्न हैं तो क्या हुआ, आत्मा तो हमारे श्रन्दर एक ही है । सूथ की 
किरण परावतन से अनेक दिखाई देती हैं| पर उनका आधार-- 


उद्गम एक ही है। इसलिए: में अपने को अत्यन्त दुशत्मा से भी अलग 
श्द् 
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नहीं मान सकता (और न सजनों के साथ मेरी तद्रूपता से दी इन्कार 
किया जा सकता है )। ऐसी अ्रवस्था में में, चाहूँ या न चाहूँ, अपने 
तमाम सजातीयों--मनुष्यों- को अपने प्रयोग म॑ अनायास शामिल 
किये बिना नदी रह सकता। और न प्रयोग किये बिना ही मेरा काम चल 
सकता है | जीवन को प्रयोगों को एक अनन्त मालिका ही समक्िए । 
२८ ५८ ५८ 

“४ "मेरा प्रायश्चित्त है एक विदीण ओर क्षतर्विक्षत हृदय की 
प्राथना कि परमात्मन्‌ मे” ग्रनजान में किये पापों को क्षमा कर'***** 
एक दूसरे के घम को 7लियाँ देना, अन्धा-घुन्ध वक्तव्य प्रकाशित करना 
असत्य बोलना, निर्दोष लोगों के [सर फोड़ना, मन्दिरों या मस्जिदों को 
तोटूना :वश्य ईश्वर को न मानना है । *“'हम शैतान के जाल में 
फूस गये है | घर्म को चाहे जिस नाम से पुकारिये उसका लक्षण यह 
नहीं ह । हन्दुओं ओर मुसलमानों के लिए प्रायश्चित्त-विधि उपवास 
नहीं बल्कि अप्ने कदम पीछे हटाना--अपनी गलती सुधारना है । एक 
मुसलमान के लिए सच्चा प्रायश्चित्त यही हैं कि वह अपने किसी हिन्दू 
भाई के प्रति दुर्भाव न रखे और एक हिन्दू के लिए भी यही सच्चा प्राय- 
श्चित्त हैं कि वह किसी मुसलमान भाई के प्रति जरा भी दुर्भाव न रखे | 

)< 2 २८ 

“मैंने किसी मित्र से इसकी" चर्चा न कौ-दहकीम साइब* से भी 

नहीं जो कि बुधवार को बड़ी देर तक मेरे साथ रहे थे---ओर न मोलाना 


जे +क-७8 8-५ बी बी बा के. 


१, उपवास के निश्चय से अभिप्राय है । २. स्व० हर्क'/म अ्रजमल खाँ ! 


ज_्--्सम्पादक | 


“र 
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मुहम्मदअली से, जिनके घर मैं आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ । 
जब कोई मनुष्य ईश्वर से अपना हिसाब कर लेना चाशता हो तब बह 
किसी तीसरे मे सलाह करने नहीं जाता। उसे जाना भी न चाहिए | * * 
यह सलाहइ-मश्विरे या दलीलों का विषय नहीं। यह तो हृदग ढूे व्या- 
कुलता की बात दहै। जब राम ने अपने ग्राप् कतंब्य के पालन का 
निश्चय कर लिया तब न॑ तो वे अपनी पूज्य माता के रोदन-क्रन्दन से, 
न गुरू के रपदेश से, न प्रजाजन के अनुनय-विन्य से, और यहाँ तक 
कि भ पता की मृत्यु की निश्चित पम्भात्रना से अपनी प्रतिज्ञा से 
ज़रा भी डिसे। ये बात॑ तो ज्ञगिक हैं। यदि रास ने ऐसे भोह के 
2बसरों पर अपने हृदय को वज् न बना लिया होता तो हिन्दूघम में 
धर्म का अंश बहुत न रद्द जाता।” 


-यं० ४० | हिं०ण न० जी०, २०९!!२४; पृ"्ट ५० ] 


है. 2५ २५ 
४." "कुछ लोग कारनोंकान कह रहे हैं कि में मुतलमान मित्रों के 


बीच इतना रहकर अपने को हिन्दुओं का दिल जानने के अयोग्य वना 
रहा हूँ | पर हिन्दुओं का दिल कोई मुझसे भिन्न चीज़ हैं | जब कि मेरे 
शरीर और भन का एक-एक कण हिन्दू हैं तो निश्चय हो हिन्दुश्नों क 
मन की बात जानने के लिए मुझे हिन्दुओं ते बीच रहने की कोई ज़रत 
नहीं है । मेरा हिन्दूध्म छुद्र होगा यदि वह अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाषरों के 
झन्दर भी न फल्-फूल सके। में सहज स्फूति से ही इस थात को जानता 
हूँ कि हिन्दू धर्म के लिए किस बात की आवश्यकता है | लेकिन मुसलमानों 
केदिल का हाल जानने के लिए ज़रूर मुझे प्रयास करना होगा। उत्कृष्ट 
मुसलमानों के घनिष्ठ सम्पर्क में में जितना ही अधिक आऊँगा उतना ही 
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मुसलमानों ओर उनके कार्यों के विषय में मेरा अन्दाज़ अ्रधिक न्याययुक्त 
होगा | में इन दोनों जातियों के बीच एक सन्धि-साधन बनने का प्रयत् 
कर रहा हूँ | यदि आवश्यकता हो तो अपना खुन देकर भी इन दो 
जातियों में सन्ध करा देने के लिए में लालायित हूँ । लेकिन ऐश करने 
के पहले मुझे मुम्लमानों को यह साबित कर देना होगा कि में उन्हें 
उतना ही प्थार करता हूँ जितना <न्दुओं की । मेरा धर्म मुझे सिखाता 
हैं कि सबपर र मान प्रेम रकखो | ईश्वर इसमे गेरा सदायक हो | और 
आर शातो के अलावा मेर उपवास +भा एक उदहेश यह भी है कि में 
टस समभाव-- /ण और निःस्वार्थ प्रेमनाव को ग्राप्त कर सके 7! 
“-+यं० इं० | 6० न० जे ०, २८,९४३ पृष्ट ५०-५१ 
मानस के स्फुट चित्र 
[ सितम्बर १६२४* | 
८ प्रत सप्ताह “नवजीवनः? मे मेंने अपनी आत्मा उच्लने का प्रयत्न 
किया है। एक भी शब्द इश्वर को साज्ञी रकखे बिना मैंने नहीं लिखा 


“मेंने तो पुकार-पुकारकर कहा है कि अहिसा--क्षमा--बीौर का 
लक्षण है | जिसे मरने की शक्ति है वही माग्न » अपने को राक सकता 
है| मैंने कितनी शी वार लिखा है और कहा है कि कायरता कभी धर्म 
नहीं हो सकता | संसार मं तलवार के लिए जगह ज़रूर है | काथर का तो 
क्वय हा हो सकता है | उसका ज्ञय ही योग्य भी दे । परन्तु मेंने तो यह 
दिखाने + प्रथत्न किया है कि तलवार चलानेवाले का भी क्षय दी होगा | 
तलवार से मनुष्य किसको बचावेगा »तऐर किसको मारेगा £ आात्मबल के 
सामने तलवार का बल तशावत है | अहिंसा आत्मा का बल है | तलवार 
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का उपयोग करके आत्मा शरीर वत्‌ बनती है। अहिंसा का उपयोग 
करते. आत्मा आत्मवत्‌ बनती है | जो इस बात को न समभ सके उसे तो 
तलवार हाथ मे लेकर भी अपने ञ्राश्रितों की रच्षा ज़रूर करनी चाहिए | 

“एसा अनमोल अहिसा-धम में शब्दों के द्वारा नहीं प्रकट कर 
सकता | खुद पालन करके ही उसका पालन कराया जा सकता है । 
इससे इस माय मैं उसका पालन कर रहा हैँ । #मेरे मन्दिरों को तीडने 
वाले मुसलमान को भी में तलवार मे न मारूँगा | उसपर में क्रोध भी 
न करू गा। उते भी मैं कल प्रेम के द्वारा ही जीतू | 

“मेने लिखा है ५ हिन्दुस्तान भें यदि एक हो शुद्ध प्रेमी पैदा हो 
जाय तो वह स्वधर्म को रक्ता कर तकता दे | में चाहता हू कि एसा 
बनें। में हमेशा लिखता हैँ कि तुम भा एस बसों |! 

“में ज्ञानता हूँ कि मेर अन्दर बहत प्रेम ६ | पर प्रेम का तो सीमा 
ही नही हती | में यह भी जानता हूं कि मेरा प्र मे अ्रसौम नहीं है । में 
साँप के साथ कहाँ खेल सकता हूँ ? जा शहिंसाधूति शा ८१» स्ममने 
साँप भा ठण्डा हो शाता है। मुझे इरूपर पूरान्पूरा विश्वास & |” 

“-नवजीवन । ि० न० जी०, २५९,१२४; पृष्ठ ५२ 

मेरा अवलग्ब 
[ १९२४ में २१ दिन के उपवास के बीच उपवास के बं>सर्व दिन लिख, 


गई रचना--सम्प।० ] 


#सितम्बर १०२४ में गांधीजी ने साम्प्रदायिक अनंदय -; व्यथित ह। और 
उसे दूर करने में अपने को असमथ पाकर दिहली में २१ दिन का उपबास किण 
था । उस समय नवजीवन के पाठकों को एक खुला चिद्ठः उन्होंने जिखोें 4, । 


उसाम ये शत्र'श लिये गये दें :---सम्पादक । 
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“मेरे प्रायश्चित्त और प्राथना का छाज बीसवबाँ दिन है। अबत्र में 
फिर शान्ति के राज्य से निकलकर तूफानी दुनिया मं पड़ने वाला हूँ । 
ज्यो-ज्यों मुके इसका ख्याल होता है त्यों-त्यों में अपने को अधिकाधिक 
झसहाय अनुभत्र करता हूँ । हितने लोग एकता परिषद्‌ के शुरू किये 
काम का पूरा करने के लिए मेरी ओर देखते हैं। कितने ल्लोंग रातनी 
तिक दलों को एथन्र करने की उम्मीद मुझसे रखते हैं| पर में जानता 
हूँ कि में कुछ नहीं कर सकता | ईश्वर ही सब कुछ कर सकता हे | 
प्रमो, सुझे अपना य'ग्य साधन बना व्पोर अपना इच्छित काम सुझते ले ! 

मनुष्य काई चीज़ नहीं | नेपोलियन ने क्या-क्या मनसूतरे बधि, पर 
संट हेलेना में एक केदी बनकर उगा रहना पड़ा। जमेन सम्राट कैमर 
ने योरप के तख्त पर अपनी नज़र राई, पर थ्राज वह एक मामूली 

॥ है| ईश्वर को बटी मंजूर था। हम ऐसे उदाहरण पर विचार 
करे अर नम्न बने । द 

इन अनुग्रह, सीभाग्य ओर शान्ति के दिनों मे में मन ही मन एक 
भजन गाया करता था । वह रत्याग्रह आ्ाश्रम में अक्सर गाया जाता 
है । बह इतना भावप्रण है कि में उसे पाठकों के सामने उपस्थित करने 
का सुखाभिलापा को रोक नहीं सकता | मेरे शब्दों की अपेक्षा उस 
भजन का भाव ही मेरी स्थिति को अच्छी तर: प्रदर्शित करता है । 

रघुबर तुमको भेरीं लाज | 
सदा गरदा में सरन तिहारी, तुम बढ़े गरीब नेवाज | 
पतित उधारन विरुद तिहारो, सवनन सुनी श्रवाज | 
हाँ तो पतित पुरातन कहिये, पार उतारो जहाज॥ 
अघ-खण्डन दुःख-भंजन जन के, यद्दी तिद्दारोां काज। 
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तुलसिदास पर क्विरपा करिये, भक्ति-दान देहु आज ॥ 
--६,१०२४ ( यँ० ईं० | दिं० न० जी०, १२।१०१२४; पछ ६५ ] 
अपने विषय में 

४-- मुझे सेवा-धर्म प्रिय है। इसी से भंगां प्रिय है । में तो भंती के 
साथ बैठकर खाता भी हूँ | पर आप से नहीं कहता कि आप भा उसके 
साथ बैठकर स्थाओं, रोटी-बेटी व्यवहार करो । श्राप से कह भी किस तरह 
सकता हूँ ? में एक फकीर जैसा हूँ--सच्चा फकीर हूँ या नहीं, सो नहीं 
जानता | में उच्चा संन्यासी हूँया नहीं, सो भी नहीं जानता। पर संन्यास 
मुझे पसन्द हे | ब्रह्मचय मुझे प्रिय हे, पर नहीं जानता कि में सच्चा ब्रह्म- 
चारी हूँ या नहीं । क्योंकि ब्रह्मचारी के मन भ॑ यदि दूषित विचार आते 
हों, वह सपने भ भी व्यमिचार करने का विचार करता हो तो में कहूँगा 
कि वह ब्रह्मचारी नहीं । मेरे मंह से यदि गुस्से में एक भी शब्द निकले, 
द्वेप से प्रेरित होकर कोई काम हो, जिसे लोग मेरा कट्टर से कट्टर दुश्मन 
मानते हों उरके खिलाफ भी यदि क्रोध में कुछ वचन कहूँ तो में अपने 
को ब्रह्मचारी नहीं कह सकता । सो में पूण संन्यासी हूँ कि नहीं, यह 
नहीं जानता । पर हाँ, में जरूर कहूँगा कि मेरे जीवन का प्रवाह इसी 
दिशा में बह रहा है ।**'ईश्वर को इच्छा हो तो मुझे बचावे अ्रथवा मार 
डाले । पर में तो कोढ़ी की सेवा किये बिना नहीं रद्द सकता । ऐसा करते 
हुए. यह भी दावा करूँगा कि यदि ईश्वर को गरज हो तो मुझे रखे ।”? 

_--दिं० न० जी०, १५।१/१२५; पृष्ठ १८० । काठियावाड़ राजनीतिक 
परिषद्‌ के भाषण से ] 





हिन्दुओं से 


““*'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्धों से में कहता हूँ कि हिन्दुस्तान 
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का उद्धार मुसलमानों पर उतना अवलम्बित नहीं, इसाइयों पर उतना 
अवलम्बित नहीं, जितना इस बात पर है कि हिन्दू अपने धर्म की रक्षा 
किस प्रकार करते हैं। क्‍योंकि मुसलमानों का काशी विश्वनाथ यहाँ 
नहीं, मक्का में हे, ईसाइयों का जेरूसलेम में है । पर आप तो हिन्दुस्तान 
में ही रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह युधिष्ठिर की भूमि है; यह 
रामचन्द्र की भूमि है। ऋषि-मुनियों ने हमसे कह रखा है कि यह कमे- 
भूमि है, भोग-भूमि नहीं | इस भूमि के निवासियों से कद्दता हूँ कि हिन्दू 
धम आज़ तराजू पर चढ़ा हुआ है और संसार के तमाम धर्मों के साथ 
उसकी तुलना हो रही है, ओर जो बात बुद्धि के बाहर होगी, दया-धम 
के बाहर होगी उसका समावेश यदि हिन्दुधम में होगा तो उसका नाश 
निश्चित समझ रखना । दया-घम का मुझे भान है और उसी के कारण 
मैं देख रहा हूँ कि हिन्दूधम के नाम पर कितना पाखण्ड, कितना 
अज्ञान फेल रहा है | इस पाववण्ड और अज्ञान के खिलाफ, यदि जरूरत 
पड़े तो, में अकेला, लड़ गा, अकेला रहकर तपश्चर्या करू गा और 
उसका नाम जपते हुए मरूँ गा। शायद ऐसा भी द्वो क्रि में पागल हं। 
जाऊँ और कहेँ कि मैंने अ्रस्पृश्यता-सम्बन्धी विचारों में भूल की है, ओर 
में कहूँ कि श्रस्पृश्यता को हिन्दूधम का पाप कहकर मेंने पाप किया था 
तो आप मानना कि में डर गया हूँ, सामना नहीं कर सकता ओर दिक 
द्वोकर म॑ं श्रपने विचार बदल रहा हूँ । उस दशा में आप मानना कि 
में मूच्छित अ्रवस्था में ऐसी बात बक रहा हूँ |?” 

--ह6िं० न० जी०, १५।१/१२५; प्रष्ठ १८० । का्वियावाड़ राजनीतिक 


परिषद्‌ के अध्यक्षपद से दिये प्ररम्भिक मौखिक भाषण से ] 
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